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प्रकारक 
यं साहित्य मण्डल लिमिटेड, 
मजमेर, 





युवकः- 
म० मथुरा प्रसाद्‌ शिव 
दि फाइन टे भिटिग प्रेस, अजमेर. 


दो बातं 


दस लघु पुस्तिका को व्याकरण अध्ययन करने बले हर््ो के 
समन्त उपस्थित करते हये हम हपे का अनुभव करते है । यह इन्दं 
"छात्रबन्धुश्रों को व्याकरण क श्रार॑भिक किन्तु भ्रौढ सिद्धान्तकोमुदी 
ऊ अको हृदयंगम कराने एवं सदा स्मरतिपथ मेँ बनाये रखने के 
लच्य से दीं प्रस्तुत की गयी हे। 
व्याकरण के छार की संस्छरत-सादहिस्य मेँ विशेष गति न होने के 
कारण लच्चछेदार उन्हीं संस्छृतपंक्तियों मे सूत्र, वार्तिक तथा परिभा- 
षारश्रों का व्याख्यान करना “मोऽन्तस्य सोऽन्तोऽथे कहावत को 
चरिताथे करना होगा । अतः राषटूभाषा में द्यी समभे मेँ सुगमता 
होगी यह शुभब किया गया । तदतु सार तत्तसरयोगो के सम्बन्धित 
सभी साधनिकाश्रों को संज्तिप्न पर सुस्पष्ट भाषामयी पंक्तियों से यथा- . 
संभव सरलता से समाने का प्रयास किया गया हे । प्रतिपाद्य विषय 
की कठिनता से इसमे साहित्यिक भाषा का प्रयोग संभव नदी यह्‌ 
सभी सहृदय विद्धान्‌ मान ही तेगे । ्रयोगो के अथी तथा साधनिका 
कौमुदी की प्राचीन दीका बालमनोर्मा-तन्तवबोधिनी के याधार पर दी । 
प्रस्तुत की गयी है । आधुनिक म्याख्यानों की ह्वाया से भी यह्‌ अस्पष्ट हे । 
रा० म० प्र° खण्ड मे निधाीरित श्रंश--खीप्रस्ययान्त का विवरण ¦ 
इसमे दिया गया हे } यदि विद्यार्थियो ने इसको अपनाने मेँ उत्साह 
दिखाया तो शअभ्रिम भागो काभीशसीक्रम से प्रस्तुत करने के लिये 
हम चछरुतसंकल्प ह । इसमे हमारे अनवबोध, अनवधान तथा सुद्रण 
्ादिमे जो जुं भीचरुटिच्ा गयी हो उसके लि हम आपकी 
सहालुभूति पृणे कमाकाी है । 


सस्कृत राहिस्य का लघु सेवक- 
लेखक 


विषयासुक्रमणिष्ा 


मकररणनाम पृष्ठद्धि 
१ सञ्ज्ञाप्रकरण + १--रे 
२ अच्सन्धि प्रकरण ३--११ 
३ हल्सन्धि प्रकरण १२--१६ 
४ विसगे सन्धि प्रकरण १६--२२ 
५. स्वादि सन्धि प्रकरण २२--२६ 
& अजन्त पुंल्लिगप्रकरण २६--५२ 
७ अजन्त खीलिग प्रकरण ५२--५६ 
ठ श्मजन्त नपुंसकलिग प्रकरण ५६--६२ 
£ हलन्त पुंलिग प्रकरण ६३--६६ 
१० हलन्त ख्ीलिंग प्रकरण ६६--१०० 
११ हलन्त नपुंसकलिग प्रकरण १००--१०७ 
१२ श्रव्यय प्रकरण १०७--१९० 


१२ स्त्रीप्रत्यय प्रकरण ११०--१३५. 


॥ श्रीरामभद्र शरणम्‌ ॥ 


स-साधनिका 
सिदधान्तकोमुदी-पयोगसुची 
( सज्र-वार्तिक-परिभाषा-माषानुवादसहिता ) 


अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 


नामं न।मं हरेः पादौ आह हं गुरोः पदे । 
सगृह्णामि प्रयोगाँस्तान्‌ कौञुदीयान्‌ ससानपि ॥ 
टीकयन्‌ माषया तन्या सुत्रवार्भिकनृत्तिकाः । 
शाब्दिकास्मारयाम्यस्मात्‌ भ्रीयतां मे रमापति. ॥ 


शा वे--श्रा ये मित्रावरुणाः इख ऋचा मे निपाता त्राचुदात्ताः' से श्रा यद 
उदात्त है, धयत्‌" शब्द "फिषोऽन्त उदा इससे श्रन्तोदात्त है । उसके 
प्रागे के जस्‌ सुपू होने के कारण श्रनुदात्तौ सुप्पितौ से श्रनुदात्त है । 
त्यदाद्त्व पररूपत्वं तथा शीभाव (“जसः शी) होने पर शाद्‌ गुण ` से गुण । 
"एकादेश उदात्तेनोदात्तः से एकार उदाच हो गया । 


र्वाङ-- ८ 


1 


अरवाड्‌ यज्ञः संक्रामः इस ऋचा मे प्रथम श्रकार श्रनुदात्त है । शग्र्वम्त- 
मञ्चति' इस श्रथ मे ऋखिग्‌० सूत्र घे श्रञ्चति को सुप्‌-उपपद मे किन्‌ 
प्रस्य इशरा ्रथवा ऋ गतौ धाठु से (लमिपर्ि' सूत्र से वनिप्‌ श्रौर 
गुण से समपन्न श्वन्‌" शब्द से धातो ते श्रन्तोदात्त द्रा । “वनिप्‌, पित्‌ 
दैः श्रतः श्रनुदात्तौ सुपितो' से श्नुदात्त हश्रा  श्चतिः का श्रकार भी 
“वातो ` से उदात्त है । उपपदमतिङ" से खमाख करने पर॒ समासस्यः से 
उदात्त होने पर श्रनुदात्त पदमेकवजं" से प्रथम ्रकार्‌ श्रनुदात्त है । 


२ विद्धान्तक्छौभुदी-प्रयोगसूचची 


कवोऽशच_ यो किमोऽत्‌? से हये श्रत्‌-प्रस्यय का श्रकार "तित्स्वरितम्‌ से 
स्वस्ति £ । "वः यह श्रनुदात्त सव॑मपादादौ' से श्रनुदात्त दै | श्रश्वाः यो 
श्रशि को कन्‌ करने पर निसवर से ्ादुदात्त है । सहिता मे तो एकदेश 
उदात्तेनोदात्त से श्रोकार उदात्त है । तथा च क्रः यह्‌ हृस्व स्वरित शवो 
मे के श्रोकार स्प उदानपराला है । 


| | 
क ४1 - 

रथानां न य ~ऽ --श्येऽरा मे एकार दीर्ैस्वरित है, बद शा" इत्याकारात्मक 
उदात्तपरवाला है । 


1 1 
शतचक्रं यो उदयः के श्रोकार कम्पस्वरित है, वह हः इसं श्रकारास्मक 
स्वरितपरक है--इत्यादि स्थलो मे श्रनुदात्त माग स्यष्टत. सुनाई देता है । 
1 ॥ 


शभिमीले पुरोहितम--श्रग्निमीले' यों श्रन्तोदातत अग्िशब्द का श्रम्‌ से 
उतपन्न पूर्वरूप एकादेश भी उदात्त ही है । यहो लेः यह पूरा पद्‌ 
(तिड तिडः” से श्ननुदात्तस्वर है। एवं च अग्निमीले ये दो पद्‌ संहिता मे 
'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः से लेः का स्वरित है) ये काण 
शस्वरितात्‌०› सूत्र से प्रचयरूपा एकश्रुति है । 

परलिकक्तीः, चरूटनतुः, ग्धिः, ध्॒नन्तीस्यत्र-वरगो ( क, च, ट, त, प ये ५ वं 
है) के श्रादि के ४ श्रद््रौ को पोचवा श्रक्त्र परमे रहने पर मध्य मे यमः 
नाम्रक पूवं के सहश वणं प्रातिशास्य ८ वेदिक व्याकरण ) मे प्रसिद्ध है । 
उदाहस्ण मे “क, ख,ग,+घः सेत वर्गं के पर्वों वणं “नः परे रहने पर मध्य 
मे जो वण॑ पूवंखदृश दीखते है वे यमः है। 

दृधीत्यस्य हरति शीतलं-षष्टं सान्द्रम--नाज्छलौ' श्राकार सित श्राच्‌ शौर 
इल्‌ परस्पर खण नदी होते है। श्रतः “दधि हरतिः रहो धिके इको 
्टरतिः के ह श्रकारस्थानिक परे रहने पर भी यण्‌ नही होगा, "दधि शीतलं 
यो ~? के समान स्थानिक होने पर॒ भी सवणंदीषं नही, इसी प्रकार 
ववषं साद्ध' दधि-शब्द से परे रहने पर तथा ्र-लृ" के स्थान के होने पर 
मी यण्‌ श्रथवा “्रुत्यकः' से प्रकृतिभाव नही होगा । 


साधनिकासदहिता ई 


विश्वपामिः-विश्वपा-भिः' इस स्थिति मे श्रा को समानस्थानिक ( श्रकुहविसजंनी- 
यानाक्ण्ठः से) होनेसे ह मानकरष्टौढः सेढठत्व नही होणा। यद्यपि 
श्राकार वणंसमान्नाय ( १४ सूत्र श््रदउणः श्रादि ) मे पठित नही है, तथापि 
नाज्भलौ' सू मे आकार का प्रश्ले कर ( न घ्राच्‌-हलौ ) देने से श्रच 
पनीर हल्‌ मे रुवणंता निषिद्ध हो गई। 
अथा<चखन्धिप्रकरणम्‌ 
सुद्धयपास्य. मद्ध्वरिः, धात््रंश , लाकरतिः--युधीमिः सुधिग्रा वा उपास्यः-श्रथात्‌ 
विदानो सेया विद्धानो के पूजने योग्य ( भगवान्‌ ) इस प्रकार व्रतीया व 
षष्ठी तत्पुरुष खमासख करने पर “सुपो धातुप्रातिप्रदिकयो से सुधी शब्द के श्रागे 
रहनेवाली "मिसः या “श्रामः के लोप होने पर सुधी >< उपास्य › इस स्थिति 
मे शको यणचि ^तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य" सूत्रो से श्रच्‌ से श्रभ्यवहित पूव- 
वर्तिं इक्‌ के स्थान मे यण्‌ की प्राति होने पर स्थानेऽन्तरतमः" से सदृशतम 
श्मादेश-ईकार के समान स्थानीय य-कार के होने से युध्‌ य्‌ >‹ उपास्य.-येसा 
होने पर-श्रनचि च म्रच्‌ सेपरे यर्‌ कौ द्वित विकल्प से होगा, श्रच्‌ 
परमे रहने पर न हौगा-से धकार को विकष्प से द्वित्व होने पर, यहो 
स्थानिव दादेशोऽनल्विधोः श्रादेश स्थानिवत्‌ होगा, किन्तु स्थानी श्रल्‌ 
८ श्रक्तर ) के श्राश्रथ से कायं कतव्य होने पर न होगा--प यकार को श्रच्‌ 
मानकर द्वित्व निषेध की शंका नही कर सकते, श्चनल्विघोः से स्थानिबद्धाव 
निषिद्ध है, फिर भी शचः पररिमन्पूव॑वियौ' पर को निमित्त मानकर इये 
श्मच्‌ प्थान का श्रादेश स्थानिवत्‌ होगा स्थानी श्रच्‌ से पूवं का कायं-कतेग्य 
होने पर~से स्थानिवद्भाव की प्राप्ति के कारण श्रनचि चसे प्राप्न द्वित्व का 
निषेध होने पर (न पदयन्त-दिवचन-वरे-यलोप-स्वर-सवरणानुस्वार-दीषंजश्च- 
विधिषु" परनिमित्त श्रजादेश को.स्थानिवद्धाव नही होता है पदाम्तादिबिधिमे 
से द्वित्व हो ही जाता हे । “मला जश्‌ मशि से प्रथम धकार को द-कार होने 
पर-(सयोगान्तस्य लोपः-श्रलोऽन्स्य्य' से यकार के लोप(श्रदशनं लोप) 
प्राप्त होने पर-शयणः प्रतिपरेधो वाच्यः वार्तिक से लोपनिपेष होने पर-यणौो 
मयो द्वे वाच्ये" वार्विक मे सयः यह्‌ पञ्चमी श्रौर यणः यह षष्ठी-इस प मेँ 
मय्‌ सेपर मे रहने बाल्ञे यकारकोमी द्वित्व होने पररूप दोगे-एक 


र सिद्धान्तकौमुदी.परयोगसूची 


धश्रौरएकय,दोधनदोय, दो ध-एकयश्रौर एक धनदो य। इसी प्रकार 
इक मे उ-क्पू-ल की सन्धि समनी चाष्टिये । बर्हो व्‌ -र-ल.ये यण्‌ होगे। 
दित्वादि यथोचित स्थान मे पूववत्‌ है । 

पुत्नादिनी त्वमसि पपे!--पज्-शन्द मे नचि चः सूर से विहित वेकल्िक 
हित्वका.नादिन्याक्रोशे पुस्यः पुत्र शब्द्‌ को द्वित्व न होगा, श्रादिनी शब्द 
परे रहते तथा श्रक्रोश ८ क्रोध ) व्यक्त हो--से निषेध हो जाता है । 

क्रोशे किम्‌ ? पुलतरादिनी सपिंणी-- "तत्त्वकथने द्विवचनं मवव्येवः जर्हो यथां 
कहना है कि पुत्र खनेवाती सौपिनी है वर्होतो द्वित्व होगा दी-से 
दविस इृश्रा। 

पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पपे !---(तद्परेच वार्तिकसे श्रादिनी-शब्द परवबाले पुत्र शब्द 
श्ागे रहने पर श्रनचि चः से प्रप्त दवित्वका निपेध हो जाता है। 

पुत्रहती पुल्त्रहती, पृत््रजग्धी, पुत्रजग्धी--"वा हतजग्धयोः' वा० हत-जग्ध शब्द्‌ 
परे रहते तद्धित्व विकल्प से होगा । 

इनन्दर, इन्द्रः राष्ट्रम्‌ , राषटम--श्रिप्रमृतिषु शाकटायनस्य ३ श्रादि संयुक्तं वणं 
परे रहते यर. का द्वित्व विकल्य से होता है--से दर्म ३ वणं संयोग 
होने से न्‌-ष्‌ को द्वित्व। 

कः, ब्रह्मा--सवन्र शाकल्यस्यः समी स्थलो मे शकल्याचायं के मत मे 
द्वित नही हदोता। 

दात्रम्‌ पात्रम्‌--“दीघांदाचार्याणाः दीर्घं से श्रागे रहनेवाले यर. का दिस्व 
(ध श्राचायथांँ के मत सेह द्वित्व का निषेध है,) नदीं होता। 

हय्यनुमवः, हयनभवः, नहय्यस्वि नद्यस्ति-- चो रहाभ्या द्वे" श्रच्‌ से परे 
रेफहकारों से परे स्थित यर का वेकल्पिक द्वित्व होता है । 

लोपारम्भफलं त॒~-आदित्यं हविः" इत्यादौ--!हलौ यमा यमि लोपः हल्‌ से पर 
मे रहनेवले थम्‌ का वेकल्पिक लोप होता दै यम्‌ परे रहने पर । 
इस लोपशास्न आरंभ करने का प्रयोजन श्रादित्यं हविः इस प्रयोग 
मे एक यकारवाला रूप है, श्रन्यथा ्दित्यदित्यादित्यः-से एय करने 
पर दौ यवबालला दी रूप र्देगा । 
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नेद-“आहात्म्यम्‌"-यहो "यमा यमिः इस प्रकार (य श्रादि कौ य श्रादि द्वी) 
यथासख्यविज्ञान से मकार का लोप नही होता | 

हरये, विभ्यवे, नायकः, पावकः--“एचोऽयवायावः' एच्‌ को क्रम से श्रय्‌श्रव्‌ 
प्राय्‌-त्राब्‌ होगे श्रच्‌ परे रहते-से श्रयादेश होने पर२-ब्‌ के उचनारण- 
सामथ्यं से त्य लोपः" से लोप न होकर हरे-ए.= हरये" वनता ३ै। 
छत एव हल न्त्य' से प्रकृत मे प्रयोजन न होने से इत्सज्ञा भी न होगी 
ए,श्चो,एे, श्रो के स्थान मे होनेवाले श्रय्‌ श्रव्‌-श्राय्‌-श्राव्‌ के ये चार 
उदाहरण है । 

गोविंकारो "ग्यम्‌, नावा तायं "नाग्यम्‌ः--'वान्तोयि प्रत्यये वकारादि प्रत्यय 
परे रहने पर श्रो-खरौ को श्रव तथा श्राव होते है, 'गोपयः-'नोवयो-से 
गो-यत्‌ , नौ-यत्‌ । 

गब्यूति--शोयंतौ छन्दस्युपसंख्यानः श्रध्वपरिमाशे च वार्विको से गोकेश्रो 
को श्रव श्रा । धान्त" यदो पर वकार के पहले तथा "गो्यतौ छन्द ० यरो 
छकार के पहिले वकार का प्रश्लेप करके लोपो ग्यः से वकार क्च 
होने पर भी वकारान्त श्रादेश होगा, फलतः वकार का लोप न होगा । 

लव्यम्‌ , अवश्यलान्यम्‌ --धातोस्तनिमित्तस्यैवः इस नियमविधि से यादि 
प्रत्ययनिमित्तक धातु सम्बन्धि एच्‌ को ही वान्त श्रदेश होता है, 
'लूञ्‌-ैदनेः धाठु । 

तश्चिमित्तस्यैवेति किम्‌ १ ध्रोयते-च्नौयत--श्रोयते-श्नौयत' स्थल मे यादि प्रत्यय 
८ यक्‌ ) होने पर मी उक्त नियम से श्रदेश नहीं होता दै | 

चेतुं शक्यं क्षय्यम्‌, जेतुं शक्यं जय्यम्‌-- ^तय्यजय्यौ शक्यार्थे से शक्यार्थ मे 
क्षय्य जय्य रूप दी रहेगे, यह निपातन है । 

शक्यार्थे किमू ! हेतु" जेतु" योग्यं केयं पाप जें मनः-- “तेयं जेयः इन्‌ प्रयोगो मे 
तो श्रं कृ्यतचश्चः से योम्याथं मे यत्‌? प्रत्यय है । 

कय्यस्‌ , करयमन्यत्‌--क्रय्यस्तदथं' से खरीददार लोग खरीदे इस बुद्धि से 
फेलाई वस्तु क्रय्य हे, यदह भी निपातन है । (खरीदने योग्य) 
तो श्रं कत्यतुचश्चः से यत्‌ होता है | 

र पहि.हरयेहि, विष्ण इह-विष्णविंह, श्रिया उद्यतः-श्रियायुदयतः, गरा उत्छः- 
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गुराबुल्छ --लोपः शाकल्यस्यः अवण पूवंबाले पदान्त य-व को विकल्प 
से लोप होगा । लोपपक्ञ मे पुनः परसवर्णादि सन्धिन होगी, यतः 
पू्॑त्रासिद्ध' से लोपशाख्र जपादिकं होने से श्रसिद्ध दहो जाता है 
गर्थात्‌ सम्धि करनेके प्रसंगमेय्‌ ब रहते है। 

कानि सन्ति" “कौ स्तः-- यरो सधातु के “श्नसोरल्लोपः” से विहित श्रह्लोप के 
स्थानिवद्‌भाव (च दने) से यण तथा श्राव्‌ श्रादेश क्रम से प्राप्त होति 
है, पर “न पदान्त०ः से पदान्त विधि मे स्थानिवद्भाव का निषेध होने 
से यण्‌ तथा श्रावादेश नदी होते है | 

उपेन्द्रः, रमेशः, गज्ञोदकम्‌ , छइष्णधिः, इष्णद्धिः, कष्णदद्धि. तवस्टार --श्राद्‌ 
गुणः श्रवणं से श्रच्‌ परे रहते पूवपर के स्थानमे गुण (श्र-एु-श्रो) 
होगा } उप-इन्द्रः रमा-ईशः गङ्ञा-उदक-मे शए श्रः दूये कृष्ण >८ 
ऋद्धि-एेखी स्थति मे श्राद्‌ गुणः से रुण-श्र खदशतम होने 
से होगा, वह उरण्‌ रपर. से रपर होकर श्रर. श्राया । रचो 
रहाभ्या द्वे" से पाक्षिक द्वित्व करने पर “मरो भरि सवणेः से विकल्प से 
प्रथम धकारकालोपदहोगा। एवं चद्धित्वन करेलोपमभी करे तौ 
१ धवाला. द्वित्व तथा लो करे तो २ धवला, द्ित्व करने पर 
लोप न करने पर ३-धवाला इस प्रकार तीन रूप हये । वर्ह पहले 
केष को "मलाः से ज्व होगा! 

ऋलृवणंोर्मिथः साव्यं वाव्यम्‌? वार्तिक से लके श्रागे श्रच्‌ 

रहने पर भी श्रल्‌ (सप्रलयाहारमे रल है, रपरे ल-पर भी सिद्ध दै) 
गुण इश्रा । यणो मयो द्वे बाव्येः वार्तिक मे ण॒ः को पञ्चमी श्रौर 
'मयः'को षषठी-इस पक्त मे क-कारका दहित्व होगा, लको श््रनचिः च से 
वेकल्पिक द्वित्व होगा, ग्रतः केवल ल द्धिस्व वाला, केवल क-दित्व- 
बाला ल्‌_क्‌ दोनो द्वित्ववाल, शरीर दोनो द्वित्व रहित, इस प्रकार ४ 
खूप होगे । बही श्लोक मे संग्रहीत है | 


ध्विस्वं लस्थैव कस्येव नौोभयोरुमयोरपि । 
तवल्कारादिषु बुधेरैयं रूपचवुष्टयम्‌ ॥' 
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छृष्णेकस्वम्‌ , गङ्गोध), देवेश्वर्यम्‌ , छइष्णौत्करव्यम्‌ +--द्धिरेचि! श्रवणं से एच्‌ 
परे रहते इद्धि ( श्रा-रे-श्र ) होगी । 

उपेति, उपैधते, प्रष्ठौह --“पत्येषत्यूट्‌ सुः श्रवणं से एजादि एति-एधति-ऊद्‌ 
परे रहै पररूपगुणापवादवाली इद्धि होगी । 

उपेतः, मा भवान्प्रेदिधत्‌,-रवेहि'-- यहो एजादि इण-एधधातु न होने से बृद्धि 
नही होगी । पुरस्तादपवादा श्ननन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते, नोत्तरान्‌ इस 
न्याय से यह द्धि अ्रव्यवहितोत्तरशाख्र पररूप ( एङ पररूपम्‌? ) 
क। ही श्रपवाद्‌ है, नकिं श्रोमाडोश्चः से विधीयमान पररूप का। 
श्रत; वेह यदं बृद्धि श्रशुद्ध ही है। 

अक्षौहिणी सेना--श्रत्तादृहिन्यामुपसस्यानम्‌! वा° श्रत्त शब्द से ऊनी शब्द 

परे रहने पर इद्धि-ग्रौ । 

स्वैरः; स्वेरी, स्वैरिणी--‹स्वादीरेरिणो › बा० स्व-से ईर.ईरिन्‌ परे रहते इद्धि । 

प्रौहः, प्रौढः परौदिः--्रादहोढोव्येषेध्येपुः वा० से पर-ते उह ऊढ-ऊढि परे रहते 
चद्धि । 

भोढवान--श्रथवद्ग्रहणे नानथंकस्य प्रहरणः इस परिमापा से-जोकि ध्रश्वभ्रल्नः 
सूत्र मे राजिः से श्न्य “प्राजिः के ग्रहण से ज्ञापित है-वार्तिक मे 
क्त प्रत्ययान्त ऊढ दही यहीतहै, नकि क्तववुप्रस्थयान्त ऊढवत्‌ का 
एकदेश, श्रतः यरो बृद्धि नदी होगी, गुण । 

म्ैषःरैष्यः--हस्वोपध इषधातु को पञ. ण्यत्‌ करने पर लधूपध गुण होने पर 
एष-एष्य बनेगा, श्रव प्र € एपर-एष्य ेसी स्थिति मे परस्प न होकर 
श्राद्हो' से इद्धि ये) होगी । 

्रषः-मेष्यः--दीर्घोपव शेप उन्छे ईष-गतिहिंसादशनेपु धाठुकेसूपतो गुण 
होकर प्रेष-प्रेष्य ही बनेगे । 

सुखाः, तृतीयेति किम्‌ ? परमर्वैः-- ऋते च व्रतीयासमासेः बा० तृतीया समास 
मे श्रकार से ऋत शब्द परे रदते इद्धि उरण से (सपर-त्रार. ) । 
तृतीयातत्पुरुष के श्रतिरिक कमंधारयादि समास मे परम ९ऋूतः-श्रादि 
स्थलों मे गुणादि दी होगे । 
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प्राणेम्‌ , वत्सवरायम्‌ , कम्बलायेम्‌ , वसनाणंम्‌ चरणार्ण॑म्‌ , दशार्णो देश, 

नदी च दशार्णा--प्र~वत्छतर-कम्बल-वसनार-दशानामृे" वा० ६ शब्दो को 
त्ख शन्द परे रहने पर इद्धि । 

परादि, उपाच्छ॑ति--'उपसर्गाइति धातौ श्रवर्णान्त उपसर्ग ॑से ऋकारादि 
धातु परे रहते इृद्धि-से बृद्धि हुदै । यदो यचपि श्न्तादिवबः सूत्र से “उपार? 
के रेफ को पदान्त मानकर “खरवसानयोर्विसजनीयः से विसगं प्राप्त होता 
है, तथापि 'उभयथन्तुः कतरि चर्षिदेवतयो ` इत्यादि निदेश से अन्त- 
वद्धाव से पदान्तरेफ का विसगं नही होता है। उपगं पदसेद्ी धातु 
का ्रातेप होने पर भी "धातोः यह कथन योगविभाग से पुनः बृदधिका 
विधान करता है, जिससे रुत्यक ः' सूत्र से प्राप्त पालिक मी प्रकृतिमाव 
यो पर नहीं होगा | 

्ाषसीयति-परषमीयति, प्राल्कारीयति-प्ल्कारीयति, उपक्कारीयति, उपर्कारीयति- 
"वा सुयापिशलतेःश्रवणन्त उपसग से कारादि सु्धातु परे रदते विकल्प 
से बृद्धि । सावर्ण्य होने से लुवणं का भी ग्रहण ह्श्रा । “ऋति मे तपर 
होने के कारण दीर्घं छकारन्त धाठु के थोग मेब्द्धि नही होगी, 
गुण होगा । 

प्रेजते, उपोषति, उपेडकीयति, उपैडकीयति, परोघीयति, प्रौीयति--एडि पर 
रूपम्‌ श्रव्णान्तोपवगं से एडादि धाठु के परे रहने पर परस्प होता 
ह । यहो "वा सुपिः का श्रनुवतंन कर वाक्यभेद से श्रथं करना चाहिए, 
इससे एडादि सुन्धाठु परे रहने पर पररूप विकल्प से होगा | 

छैव मोक्ष्यसे ९ अनियोगे किम्‌ १ तवेव--एवे चानियोगे' वार्तिक से "एवः के 
छ्रनिधरर्णाथं मे परस्य होगा । निर्धस्ण मे तो बृद्धि दी द्यगी। 

शकन्धुः, ककेन्धुः, लटा । सीमन्तः केशवेशे, सीमान्तोऽन्यः, मनीषा, हलीषा, 

लाङ्गलीषा, पतञ्जलिः, सारङ्गः पश्पक्षिणोः, साराद्गोऽन्यः, मत्तंर्ड.-- 
श्रचौऽन्त्यादिटिः शरच्‌ के मध्यमे जो श्न्त्य बह श्रादि है 
जिखको बह “टि कहाता है । शशकम्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌? बा० से 
टिभाग ( मनीषा-पतज्ञलि मे शरस्‌ तथा श्रत्‌, श्रन्यत्र श्र) को 
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पररूप होगा । "सीमन्तः केशवेशे" वा० से पररूप, सीमान्त यहो तो 
& © 

सीमा का श्र॑त श्रथ होने के कारण सवणदीषं। (वार्ध 

पशुपक्तिणोः ययो तो पररूप, उत्छृष्टागवाला इस श्रथं मे तो 


१ ^+ £ 


सवर दघ | 


स्थुलोतु , स्थूलोतुः, षिम्बोष्ठ, जिम्बौष्टः, समते किम्‌ ? ववौष्ठः--श्रोत्वोषठयोः 
समासे वा" वा० से वेकल्पिक परलय । शखमासे" कहने से व्यस्त स्थलो 
मे पररूप नदीं, बृद्धि । 

शिवायोनमः, शिव पएहि-शिवेहि--श्रोमाडोश्वः श्रवणं से परे श्चोम्‌-श्राड्‌ के 
योग मे परल्प । शिव शश्राभद्ृहि इय स्थिति मे धातुपसगं का कां 
श्रन्तरज्ग होने से सवणं दीधंसन्धि पले ही नदी कर सकते, अतः इस 
रूपर कौ सिद्धि आद्‌ गुणः से नदी होगी । किन्तु श्रा-इदहिका गुण, 
अन्तादिवदूभाव खे ए मे श्राड्त्व । 

पररत्‌ इति-पटिति। श्रदिति-“अन्यक्तानुकरणस्यात इतौ' ध्वनि के श्ननुकरण 
मे श्रत्‌ से इति परे रहने पर पररूप एकादेशा, श्रत्‌ को पररूप-इ । काचो 
नः वा° से भदिति मे परस्प नदी । 

पटत्पटेति, पटस्पटदिति -"नाग्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा' श्राप्रेडित को पररूप न होगा, 
श्रन्त्य तकार मात्र को विकल्प से होगा । डाचि बहल दवे भवत वार्तिक 
मे बहल शब्द होने से द्वित्व । (“तस्य परमाम्रेडितम्‌? से दूसरे बारके 
कथन को श्राग्रेडित संशा दै । “ला जशोऽन्ते' पदान्त मे भालू को 
जक्त्व होता हैे-सेत्‌ कोद्‌ । 

दैत्यारिः, श्रीश , विष्णदयः, अचि किम्‌ ? कुमारी ओते, अक किम्‌ १ दरये- 
श्रकः सवणे दीघ इस सूच कौ व्याख्या मे सवणं अच्‌? श्रागे रहने 
पर इसलिये कहा गया कि कुमारी श्रोते" यर्हो भी कोड सन्धि कायं 
न हो। भनान्भलौ से साव्यं का निषेध केवल व्ण॑समाम्नाय 
(१४ स्न) मे श्रूयमाण वर्णो का ही, न कि दीघं-ई श्रौर शकार का, 
यतः ग्रहणक (्रणुदिस्सवरंस्य') शास्र साव्यं के विधि श्रौर निषेध 


१० सिद्धान्तकौशुदी-प्रयोगसुची 


८ पतुल्यास्य ° (नाञ्भलौः ) के पहले श्रनिष्यन्न था । सूत्र मे शश्रकः" 
इसलिए कहा गया कि हरे>े<एे इस स्थिति मे दीषं न प्रसक्त हो । 
होतृकारः, होतकारः, होल्टकार होतृकारः--“ऋति सवे ऋ वाः । (लृति 
सवश लृ वाः यहो सवण होने से विक्ल्मसे श मी होगा| रह 
दोनो विधीयमान ऋ-लृ वरसिंहवत्‌ विलण हे । पर्त मे ऋत्यकः” मी । 
हरेऽव, विष्णोऽव--"एडः पदान्तादतिः पदान्त एड से श्रत्‌ परे रहते 'पू्॑रूप । 
गो्ग्रसर्‌ , गोऽग्रम--“सवच्र विभाषा गो लोक तथा वेद मे एडन्तगो को 
त्‌ परे रहते विकल्प से प्रकृतिभाव पदान्त मे | प्रकरृतिमाव के विकल्प 
होने से पत्त मे पव॑रूप हौ जाता है । 
चित्रग्बभ्रम्‌ , गो --एडन्त-कृथन से चिच्नगु-श्रश्रम्‌ को प्रकृतिभाव न दौकर यण्‌ | 
पदाम्ते-कहने से गो-श्रस्‌ (प ए. व.) पूवरूप ही दृश्रा। 
गवाग्रम्‌ , पदान्ते किम्‌ ! गवि--श्रवडः स्फोटायनस्यः श्रच्‌ परे रहते पदान्त 
गो शब्द को श््रवडः) श्रादेश बिकल्पसेहोतादहै। डित्‌ होनेसे 
श्मन्त्य को। पदान्तः क्यो गो>ड इस शवस्था मे पातिकं भी 
श्वः श्रदेश नहो | 
गवान्ष"--व्यवस्थित विभाषा (कचिन्‌ हणा ही, कचित्‌ नही होगा ) से। 
गवेन्द्र.--इन्द्रे चः गो-को इ^्र परे रहते श्रवडः । 
एहि छष्ण द्यत्र गौश्वरति, इरी एतौ, नित्यमिति किम्‌ ! “हरी एतौः-- प्लुत- 
प्रगृह्या श्रचि नित्यम्‌ प्लुत श्रौर प्रग रच्‌ परे रहते प्रकृति से रहे है। 
यहो एकार के उत्तरवर्ती श्रकार ष्ृरादते चः से प्लुत है । हरी-एतौ 
इददे'-से प्रगृह्य है । नित्य-हरी एतौ श्रादि लदयो मे “दकोऽसवणेः 
से विधीयमान हस्वयुक्त न हो-दइसलिये कहा गया ई । 
क्रि श्चत्र, चक्छयत्र, पदान्ता इति किम्‌ ! गौर्यौ-इकोऽखवणे शाकल्यस्य हृस्वश्च' 
पदान्त इक्‌ विवल्प से प्रकृत्या रदेगे श्रवणं श्रच्‌ श्रागे रहने पर हस्व 
मी होगे। अन्यथा यण्‌ । पदान्ताः इसलिये कहा गया कि "गौरी 
>< श्रौ" यहो यह हृस्वथुक्त प्रकृतिभाव न हो। 
वाष्वश्चः, पाश्वेम्‌--न समासे' वा०, “सिति च' वा० र्वा शसू वक्तव्यः व° 
से समाय मे तथा स-इत्‌ बाला प्रत्यय श्रागे रहने पर मी प्रकृतिभाव नहीं 


साधनिकासद्िता १९ 


ब्रह्म ऋषि , बह्र्षि, अच्छेत्‌ , सक्तकषीणाम्‌ , सपर्षीणाम्‌-- "छूतल्यकः' रु परे 
रहते श्रक्‌ प्रत्या होगा । बेकलिक प्रकृतिमाव है । यर्हो मी पदयान्तवाले 
श्रक्‌ । श्राछत्‌? मे शत्रा पदान्तवाला नही । समास मे मी यह प्रकृतिभाव 
होता है । 

श्रमिवादये देवद्तोऽह मोः, आयुष्मानेधि देवदत्त द--"वाक्यस्य टे‡ लुत उदात्तः 

` श््रत्यमिवादेऽशष्रे" शृद्धेतर के बिषयं मे प्रत्यभिवाद्‌ वाक्य के सि-भाग को 

प्लुत होगा | 

ञभिवादये गाग्यंह मोः, ्यायुष्मती सवं गा्गि--“लिर्या नः बा० से प्लुत नही । 

नेद-अायुष्मानेधि- नाम वा गोत्र का उचारण जो हो वदी प्लुत हता है--इस 
विवरण से यहो प्लुत नदी । 

ञ्मयुष्मानेधि मोः ३, आयुष्मानेधीन्द्रवमंरेन्‌ , थायुष्मनिधीन्द्रपालित ३--'भो- 
राजन्य-विशा वेति वाच्यम्‌? वा०से तीनो स्थलो मे क्रम से ्लुत। 

सक्पून्‌ पिब देवदत्त ३--दूराद्धते च दूर से बुलाने मे टिभाग को ष्टुत । 

हे राम, राम है \--दिदेप्रयोगे हैदयो “ है-दे- के प्रयोग मे दूरसे बुलने मे केवल 
इन्दी को प्लुत होगा । 

देवदत्त, देवद रेत्त, देवदत्त, गुरो. किम्‌ १ वकारयरस्याऽकारस्य मा भूत्‌ , 

अनृतः हिम्‌ ? कृष्णरे--रुरोरग्रतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌? दूर से बुलाने 
मे वाक्यके र से भिन्न च्ननन्त्य गुर वणं को विकल्प २ प्लुत । शुरो से 
देवदत्तः मे वकारोत्तर श्रकार कौन हो| दतः स्यो-ङृष्णु मे कका- 
रोत्तरवर्विऋछकोनहा | "रकेकः कहने से एक साथ खबकोप्लुत न होकर 
क्रम स होगा। इस सत्नमेध्राचा इस प्रकार योग (सूत्र) विभाग किया 
जाता है । इससे फलत, सभी प्लुत विकल्प से होते है-यह अथं श्रा | 

सश्लोकर इति, सुश्लोकेति, वक्किम्‌ ? नीर इति, चिनुहि इति, चिलुद्ीति-- 
श्मलुतवदुपस्थिते' (उपस्थितेः = अनाप्रे तिः शब्द, परे रहते ष्टुत 
श्रुतवत्‌ दोगा, श्रत सन्धि इई । यो “वत्‌ (जेसा) न कहने से श्रप्लुत 
का विधान दहो जायगा श्रौर प्लुत का निषेध होगा तथा च प्लुतप्रगरह्या% 
से विहित प्रण्ह्याश्चय प्रकृतिभावमे श््रग्नीर्‌ इतिः इख प्रकार प्रुत का 
्रगण हीन होगा, यह्‌ श्रभीष्ट नही है। 


१२ सिद्धान्तकोसुदी-योगसुषवी 


चिनु हि३ इदम्‌ , चिनु हीदम्‌-^£ चक्रवमंसस्य चाक्रवमंसाचायं के मत से 
ई-कार प्लुत श्रच्‌ परे रहते श्रष्ठुत-सा हो जाता दहै । श्रभ्रत्‌ सवण 
दीघादि खन्धि कायं हो जाता है, गविमापा प्रटः-पे हि प्लुत है। 

री एत, विष्ण. दमौ, गङ्गे अमू , पचेते इमौ, (मणी वो्स्ये,ति--दूदेद्‌ द्विवचनं 
गण्यम्‌ ई-ऊ~ए~श्रन्त द्विवचन प्रगृह्य होगा । मणी वोषटस्य लम्बेतेः 
इत्यादि प्रयोगो मे इव-शन्दाथंक वा~श्रथवा व-शब्द्‌ श्रव्यय समना 
वाहये, न कि इव-राब्द्‌ । 

रामकृष्णावमू आसति, मार्किम्‌ ? असुकेऽत्र--्रदसो मात्‌, शरदस्‌ के मकार 
से, परे ईऊ प्रगृह्य होगे । यर्टो मात्‌" न कहने से पक्के ईद्‌- 
देत्‌०* सत्न से एकार की भी श्रनुदत्ति होकर श्रयुकेऽज' त्यादि स्थला 
मे प्रयह्यसंजा-प्रकृति भाव हो जायेगे, मात्‌” कहने से शरदस्‌ के मकारोत्तर 
मे कटी "ए कार होता नदी, श्रत एकार का अ्नुवतंन ही नदीं होगा । 

स्मे ईन्द्राञदस्पती--'शेः एकारान्त श्रादेश (वेदमे) प्रगद्य होगा । 


इ इन्द", उ उमेशः, आ एवं नु मन्यसे, श्रा एवं किख तत्‌, दषट्ष्णम्‌-श्ोष्णम्‌- 
“निपात एकाजना एक श्चच्‌ श्राङ्‌ भिन्न प्रगृह्य होता रहै। नाड 
कहने से श्ङित्‌ निपातमूत श्राकार ही प्रगर्य होता है । डित्‌ बाला 
श्माकारतो प्रगृह्य नदीं है, शतएव थोड़ा गमं श्रथ मे श्रा><उष्णं = 
श्नोष्णम्‌ ही बनेगा गुण, प्रकृतिभाव नही । डित्‌-श्रडित्‌ का संग्रह-- 

ईषद क्रियायोगे मयांदाभिविधौ च यः| 
एतमातं डितं विद्यद्राक्यस्मरणयोरञित्‌ ॥ 
श्रहो ईशाः--'ओरोत्‌? च्रोकारान्त निपात प्रगृह्य हे | 


विष्णो इति, विष्ण इति, विष्णविति, ्नाषं इति किम्‌ ! (बरह्यवन्ध'वित्यन्रवीत्‌- 
(सम्बुद्धौ शाकल्य्येतावनापे" सम्बुद्धिनिमित्त वाला श्रोकार शरवैदिक इति 
शब्द श्रगि रहने पर विकल्प से प्रग्ह्य होगा । सञ्च मे श्रनार्पैण न कहने 
प्र ब्रह्मबन्धो >< इतिः इस स्थिति मे पाक्षिक प्रकृतिभाव होता । 

उ इति, विति--(उज. उकार को इति परे रहने पर पा्िक प्रगरह्य सन्ञा तथां 
परकृतिमाव हो जायगा । पच मे यण्‌ इश्रा । 


साधनिकासदहिता १३ 


ॐ इति, विति-ॐ उञ कौ इति परे रहने पर दीं अ्ननुनासिक तथा प्रग्ह्य ॐ 
प्रदेश विकल्प से होगा । प्त मे यण्‌ श्रथवा प्रगृह्य उ ही बना रहेगा । 

किमि उक्तम्‌, किम्बक्तम्‌--"मय उजो वो वाः मय्‌ से परे रहनेवले उन्‌ को श्रच्‌ 
परे रहने से व-कार विकल्प से होगा । पक्त मे "निपात एकाच्‌, से प्रग्ह्यता 
होगी । वकार विधायक शाख नरेपादिक है--“मोऽनुस्वार परे हे 
अनुस्वार की दृष्टि से वकार विधि श्रषिद्ध है। श्र्थात्‌ श्नुस्वार मदी होगा । 

सोमो गौरी अधिश्रितः, मामष्धी तनू इति,“ अर्थ्रहणं किम्‌ ! वृत्तावर्थान्तरोपसंकरान्ते 

मा भूतः वाप्यश्वः--दूतौच सप्तम्यथ" सतम के श्रं मे पय॑वसन्न ई शरोर ऊ 
प्रगृह्य होगे । य्ह "गोरी-तन्‌? की सप्तमी का श्युपा सुल्खक्‌” से लुक्‌ हे । 
श्रथ इसलिये कहा कि समास मे श्रर्थान्तरसे युक्त स्थलमेनदहो 
जसे "वाप्यश्वः" यहा वापी शब्दं वाप्यधिकरणक द्रव्य का बोधक (लच््क) 
है । केवल सप्तम्यथं मे पयंवसन्न नही है। 

दधि, दधि, छप्रगृद्यस्य किम ? शअप्री--्रणोऽप्रगरह्यस्यानुनासिक प्रग्रह्यमिन्न 
रण्‌ को च्रवसान मे श्रनुनाघिक विकल्प से होगा । श्प्रगह्य कहने से 
%ददुदेद ०” से प्रहु "ग्नी यहो श्रनुनासिक न होगा । अचूसन्धि समाप्त । 

हल्पन्धि प्रकरण 

हरिष्योते, रामथधिनोति, सच्चित्‌, शाक्जिञ्जय--स्तोः श्रना श्चुः सकार-तवगं को 
शकार-~चवगं से योग होने पर शकार चवगं होगां । सू-श्‌ तथा सूच्‌ 
केयोगमेसूकोश्‌। त्‌ श्रौरन्‌ को चवगंते योग मे श्वत्व-च्‌ तथान हूये। 

विश्नः, प्रश्नः--‹शात्‌, शकार से परे रहनेवाते तवग को श्युत्व (चवगं) न 
होगा । यह श्रपवाद रै, श्रतएव खकार को शकारसे ही श्रौरतबगंको 
चवगं से हयी योग हौ-एेसा यथासंस्याश्रयण शअ्रमीष्ट नही 

रामष्षष्ठः, रासष्टीकते, पेष्टा, तद्टीका, चक्रिर्डोकसे---ना ४४ सकार-तवगं को 
घकार-यवगं से योग होने पर षकार टबगं होगा, सू-ष, स्‌-ट, घ्‌-त, तू-ट 
तथा नू-ढ के योग मे प्‌-षू-द्‌-ट्‌-ण. हये । 


पट सन्तः, षट्‌ते, पदान्तात्‌. किम्‌) इहे, टोः किम्‌ ? सर्िष्टमम्‌-“न पदान्ताद्रोरनाम्‌! 
पदान्त टव से पर मे रहनेवलि नाम्‌ से अतिरिक्त सकार तवगं को 


१४ सिद्धान्तकोभुदी-प्रयोगसुची 


ष्टुत्व न होगा । यह भी श्रपवाद दै । सूत्र मे सकार तवगं को श्रनाम्‌ः 
यह विशेषण है । भ्पदान्तात्‌ः यह टवशं का विशेषण है । पदान्तात्‌ न 
कहने पर ईट्‌ >८ ते इस रिथति मे टूल बाधित हौ जायगा जो कि श्नन- 
मीष्टहै) ध्टवर्गसे परेन कहने से सर्पिप्‌ >€तम इस स्थिति मे तकार 
को टकार न होकर श्रनिष्ट रूप बनता। 

धरणम्‌, षण्णवतिः, षर्णगयेः--श्रनाम्‌-नवति-नगरीणामिति ब्राच्यम्‌? वाऽसूत्र 
मे नाम्‌ के साथ नवति-नगरी शब्द को जोड़ना वादये, जिससे नाम्‌ 
नवति नमरीसे मिन्नस्तुकोष्टुनदहोगा) श्र्थात्‌ इन तीनो स्थलो पर ष्टुत्व 
होगा । पष्‌ >८ नाम्‌ इस रिथति मे श्वादिष्वखवंनामस्थाने' से पदसंज्ञा होने 
से घकार का जश्तव उकार होने पर प्रत्यये भाषाया नित्यः बाण से उकार 
को (श्ननुनासिक्र) णत्व होने पर उससे परे रहनेनाले (ष० ब०) नाम्‌ को 
टूना ष्टु" से त {ण) होता है । इसी प्रकार्‌ षट्‌ >€ नवतिः षट्‌ > नगयः 
स्थलोमे मी टत्वं निषेध न होगा। 

सन्षष्टः--तो' षिः तवगं को घकार श्रागे रदने पर ष्टुत्व न होगा । यथासख्या- 
भरयण॒ न होने से श्टुना ष्टुपे प्राप्तत्व का यहं निषेव है । श्नन्यथा सनु >‹ 
षष्ठःमेनकोणं हो जाता। 

वागीश, चिद्रपम्‌--'मला जशोऽन्ते" पदान्त मे भल. को जश्‌ होगा | श्रन्त- 
वतिविभक्ति मानकर वाक्‌ईश. श्रादि लद्धयो मे पदान्तत्व हे । 

एतन्भुरारि › एतद्मरारि, चत्ुखः-- यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वाः पदान्त यर 
को श्ननुनासिक वणं पर्‌ मे रहने पर विकल्य से श्रनुनासिक होगा । पूर्वोक्तरीति 
से पदान्त यर. द काश्चनुनासिकमसेयोग है, अतः सवणं न्‌ श्रनुनासिक 
हृश्रा } स्थान तथा प्रयत्नो से सदशतम स्पशं (क से लेकर म तक २५) 
वर्णो मे लन्धावकाश (कृतकृत्य) यह श्रनुनासिक-विधि चतुर. >< मुख इस 
स्थिति मे रेफ को श्ननुनासिक णकार नही करेगी | 

तन्मात्रम्‌, चिन्मयमू्‌--्रत्यये मापाया नित्यम्‌? वा° लौकिक प्रयोग मेँ श्रनुनासिक 
प्रत्यय (मा्रच.-मयय्‌ ) श्रागे रहने पर नित्य ही श्रनुनासिक होगा | 

कथं तर्हिं "मदोदग्राः ककुद्न्तः' इति {--“मदो दभाः ककुदमन्त › (रघु °) यरो तो 
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यवादि गण मे दकारान्त ककुद्‌" का निपात होने के कार्ण द को श्रनुना- 
सिक नहीं हृश्रा, अन्यथा नक्रारान्त का ही निपात करते । 

तद्छय. विद्व छिखति-- तोर्लि" तवं को लकार पर मे रहने पर परसवणं श्रदेश 
दोगा । परवणं लकार का सवणं लकार दही है, दुखरा नही । विद्वान्‌ > जि. 
खति मे नकार को श्रनुनासिक (यवला द्विधा) लकार ही होगा । 

उत्थानम्‌, उत्तम्भनम्‌--“उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य उद्‌ से परे रहनेवलि स्था श्रौर 
स्तम्मु को पूर्वसत्रणं होगा । श्रदेः परस्यः से पर के रादि माग सकार 
को पूवं (त्‌) का सवणं, श्रघोष महाप्राण खकार को उसी प्रकारका थ 
होगा । “मरो भरि० से पाचक लोप। लोपामाव के प मे उस्भ्यानम्‌ 
खरि च' इसकी दष्ट से थकार (उद. स्था°से विहित) श्ररिद है| 

वागरः; वाग्हरि--“भयो होऽन्यतरस्याम्‌! खय्‌ के पर मे रहनेवले हकार को 
विकल्प से पूव॑सवणं होगा । घोष नादवाले महाप्राण-सद्रतकर्ठ हकार को 
उक्तगुण वाला वर्गं चदुथं घ इश्रा । 

तच्छिवः, तच्‌शिवः, तच्छुलोकेन, तच्‌ शोकेन, च्रमि किम्‌ ? वाक्श्व्योतति- 
शश्छोऽटि" पदान्त भय से पर मे रहनेवले शकार को (उससे श्रगे ) श्रद्‌ 
परे रहते छुं विकल्प से होगा । तद्‌ >< शिव. इख स्थिति मे श्वुत्व से दकार को 
जं होनेपर “खरि चः ल्‌ को चर. होगा खर. परे रहनेपर-से ज को च इदमा । 
श्लुत्वममीति वाच्यम्‌? वा० तच्‌ >८ श्लोकेन य्ह भी छख हो इसलिये सू मे 
तरट्‌ के स्थान मे श्रम्‌ कहना चाहिए । वाक्‌ >< शव्योतति इस स्थिति मे 
श्रम्‌ से श्रतिरिक्त च श्रागे होने सेदु नदहोगा। 

हरिं वन्दे, पदस्येति छम्‌ ? गम्यते--"मोऽनु्वार मकारान्त पद (हरिम्‌) कां 
श्रनुसवार होगा हल्‌ परे रहते । पद न होने से गम्यते के मको श्रनुस्वार 
न इग्रा | 

यशांसि, श्राक्रस्यते, सक्ति किम्‌ ? मन्यते-गम्यते-'नश्चापदान्तस्य भलि श्रपदान्त 
न तथा म को फल्‌ परे रहते श्ननुस्वार हौगा। श्रा भल्‌ न हने से.इनदो- 
मन्यते-गम्यते स्थानो मे श्रनुस्वार न होगा । 

अङ्कितः, अद्धि कणिठतः, शान्तः) गुम्फित; । कवन्ति--श्रनुस्वारस्य यवि 
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परसवः" श्ननुस्वार को परसवण होगा यय्‌ परे रहते-से तत्तदरगं का पवा 
प्रत्र श्रा | कुव॑म्ति यहो के न-कारको रषाभ्या नो + समानपदेः से 
प्रत श्नुस्वार को बाधकर णकार के प्राप्त होने पर खाभ्याः 
परसवं ( श्रनुस्वारध्य ० ) के पर होने से णत्व प्रड़त्ति के श्रवसर पर 
्नुस्वारस्थानापन्न न-कार के श्रसिद्ध होने के कारण रत्व नही होगा । 
त्वङ्करो विस्वं करोषि, संथ्यन्ता-संयन्ता, सँग्वस्सरः-संवस्सरः, यहोकम्‌ यं लोकम्‌-- 
वा पदान्तस्य' पदान्त अनुष्वार क ययु परे रहने पर परसवण विकल्प से 
होगा । श्मनुस्वार को य-व-ल परे रहते विकल्प से श्रनुनासिक य ब ल होगे | 
सन्राट्‌--“मो राजि समः क्वौः स्िवि्प्रत्ययान्त राजति पर मे रहने पर सम्‌ के 
मकार कोम दही होगा ( श्रर्थात्‌ मोऽनुस्वारः से श्रनुस्वार न होगा) | 


किम्‌ हल्यति-किं ह्यलयति--~“हे मपरे वा" म को पर्‌ मे रखनेबाल्ते हकार पर मे 
रहने परम्‌ कोम्‌ ही बविकल्पसे होगा । 


कि य्‌ द्यः-किं ह्यः, कि हलयति हलयति,किलँ ह्ादथति-किह्वादयति--वल- 
परे यवला वेति वक्तव्यम्‌" वा० यवल पर मे रहनेवाले हकार पर मे 
होने परम्‌ को विकल्प से श्रननासिक यू-व्‌ ल्‌ होगे । "यथासख्यमनदेशः 
समानाम्‌? उदेश्य श्रौर विधेय घमसस्याक हो तो विधि उदेश्य-संख्या नियम 
सेही होगी । ( श्रथात्‌ ३उदृश्य ३ विधेय हो तब क्रम से १-१, २-२, 
२-२३, विधि है ) | 


किन्ह तेकर ह ते--“नपरे नः? नकार को पर मे रखनेवाज्ञे हकार पर मे रहने पर 
मकार को विकल्प से नकार होगा, पत्त मे मोऽनुस्वारः । 

बाद्ुषष्ठः, प्राङक्षष्ठ:, भाङ्षष्ठः, सुगरद षष्ठः, सुगणटषष्ठः, सुगरषषटः--'डणोः 
ङक्‌-टक्‌ शरि ङकार कारको कुक्‌-टक्‌ श्रागम विकल्प से होता है 
शर. परे रहते । कुक्‌-दुक (क-ट्‌) के श्रसिद्ध होने से जश्त्व न दोगा 
( श्रथात्‌ दोनों शास्र वेपादिक है, उनमे कुक्‌-दक्‌ शास्त पर है, श्रत 
जश्त्व करने के समय क्‌-ट्‌ नही रहेगे ) "चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति 
वाच्यम्‌? वा० श्रथांत्‌ पाचो वगो के प्रथम श्रक्षरो को तत्तद्र्म के द्वितीय 
श्र््र पौष्करसादि श्राचारथ के मत से होगे । ख्‌-ठ्‌ वा ९्‌-द्‌ विकल्य से इये । 
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षटस्सन्तः, षटसन्तः-- डः सि धुट्‌! ड (चरत्म-्‌ ) से पर मे रहनेवाले सकार को 
विकल्प से धुट्‌ (धू ) श्रागम हो। चित्‌ होने से सन्तः के श्राद्यवयव इश्रा, 
चत्व सेत्‌ हो गया। 

सनूत्सः, सन्सः--नश्चः नकारान्त से पर मे रहने बले सकार को धुट्‌ विकल्प 

होगा ! पूववत्‌ प्रक्रिया 

सन्छम्भु;) सनचद्धम्धुः, सनचशम्यु", सनशम्भुः--“शि तुक्‌” पदान्त नकार को 
शकार परे रहते विकल्प से तुक्‌ (त्‌) का श्रागम होगा} शश्होऽटि 
विकल्प से छ होगा । पत्त मे “भरो भरि सवर” से तुक्‌ बाले त्‌-जो श्रुस्व 
से च बना है-उसकरा लोप, स्वै्रन्‌ को श्वत्व, तुक्‌ छ्ु-च लोप विकल्प | 


ज्यौ जचद्का जचशा जशाविति चतुष्टयम्‌ । 
रुपाणामिह वुक्हत्वचलोपाना विकल्पनात्‌ ॥ 
इस प्रकार चार रूप बनते है। 
भत्यङ्डर्मा, सुगस्णीशः, सन्नच्युतः--“डमो हस्वादचि ङमुरिनत्यमः? हस्व से 
पर मे रनेवाला जो डम्‌ वह ञ्रन्तमें है जिस पद का उखसे परमे रहने 
वाले शरच्‌ को उगुडागम (द ण॒ न्‌ ) नित्य होगा | 
सं स्सकर्ता-मंस्स्कर्ता--“समः सुटि" सम्‌ को रु होगा सुट्‌ श्रागे रहने पर । श्रलो 
सेम्‌कोरु होगा, श्रनातुनासिकः पूर्वस्यतु वाः इस स प्रकरणमे स 
से पूवं को श्रनुनाखिक विकल्प से होगा । श्रनुनासिकात्परोऽनस्वारः' श्रनु- 
नसिकिकेनहोनेपररस्सेपूवं सेपर मे श्रनुस्वारः का आगम होगा । 
सर. ><स्केतां इस स्थितिमे रेफसेपूबंजोसखहै उसके पर से अनुस्वार 
(सर. ><स्कता) होगा } खरसानयोर्बिंखसजनीयः से रेफ को विसग होगा | 
“विसजेनीयस्य सः खर. पर मे रहते विसर्ग को स होगा | इसके श्रपवाद्‌ 
वा शरि' से विसगं विकल्प होगा । इस सूत्र से पाक्लिक विसगं के श्राने 
पर-'संपुंकाना सो वक्तव्यः वा० सम्‌ पुम्‌ कान्‌ इनके विसगं को सकार 
होगा। समो वा लोपमेके इस माष्य कै श्ननुसार खम्‌ के मकार को लोप 
विकल्प से होगा । लोप का मी सुप्रकर स्थ होने से श्रन॒स्वार-श्रनुनाचिको 
से एक सकारबाला २ रूप । सत्वपक्त मे २ सकाराला । वर्यो भी श्रनचि 
च' से सकार द्वित्व होने पर ३ सकाराला २ सूप । श्रनुस्वार सेपर मे 
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रहनेवले सकार को द्वित्व नचि चः से। श्रनुनासिकवाले १-२-२३ 
सकारवालते स्यो मे शरः खयः से खय्‌ ( क-कार ) का द्वित्व होने पर & 
रूप ( श्रनम्बारखलि सूपो मे श्रनुस्वार का भी द्वित्व होने पर १२। २ 
द्ननुस्वार-३, १ श्रनुस्वार ३, इन ६ काक द्वित्व से १२। श्रनुनासिकपन्ते 
&।) इस प्रकार १८ का तद्वित्व होने पर॒ (श्रचो रहाभ्याद्रे से) प्रथम 
तकार को धयो मयो द्व वाच्ये, से पनः द्वित्व होने पर १त, रत, उत, 
५४ । श्रणोऽप्रय'-से तकारोत्तरवर्ति श्राकार की श्रनुनासिकता के विकल्प 
से श्न्टसू्प होगे | 

पुस्कोकिल--पुंस्छोकिलः, रस्युत्र -ुस्युत्र--पुम खय्यम्परे श्रम्‌ परवाला 
खय्‌ परे रहते पुम्‌ को रु होगा । श्रनुनासिकादि । सम्पुम्‌-से स । 

पुक्षीरम्‌--श्रम्‌ परवाला खय्‌? कहने से (ज्लीर' मे कल्प खय्‌ श्रम्‌ परवाला 
(घ-श्नम्‌ मे नही) नही, सु न इृश्रा । मोऽनुस्वारः से श्रनुस्वार । 

पुदायः--खय्‌ परेः--कहने से य्ह रु न हृश्रा, श्रनुस्वार, द खय्‌ नहीं । 

पुंख्यानम्‌-श्याजदेशे न वा° र्याञ्‌ श्रादेश ("चक्षिङः स्याज. )पर मे रहते 
पुम्‌ केम के र न्हीं। श्रनुस्वार । 

शाङ्खिशिदन्धि, शार्हिरि्धन्धि, चक्रिं खायस्व, चक्रि खायस्व | 
(नश्छव्यप्रशान्‌? श्रम्‌ परवाला छव्‌ परमे रहते नकारान्त पद्‌ को ख होगा, 
प्रशान्‌-शब्द को रु नही-से शद्धिन्‌-चक्रिन्‌ के नको रु, श्रनुनासिक 
श्थवा श्रनस्वार, सको विसर्ग, विगंकोस, सको श्चुत से शकार । 
(चक्रिन्‌ः-मे शचुत्व मात्र नहीं| 

हन्ति-- पद कोः कहनेसे हन्तिकेन कोरु नही दृश्रा। न्‌ पद्‌ नद्दी। 

सन्त्सर्--श्रम्‌ परवाला व्‌? परमे न हीनेसे शछन्‌केनकोरनही। 
त्यर --खङ्खं की मूड । 

प्रशान्तनोति--सूत्र मे शरप्रशान्‌? कने से प्रशान्‌ केन कोरु नदी। 

न >-पादि-न पाहि, नः पाहिः-नृ'. पाहि, नृन्पाहि--नृन्पेः नृन्‌ के नको 
ख विकल्प से होगा पकार परे रहते । ₹, श्रनुनासिक श्रथवा श्रनस्वार, 
(लरवसा-से रेफ , को विसर्ग, कुष्वोकः--पौ चः कवग त्रथा पवग 
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(कख, पफ) परे रहते षिमगं को क्रम से जिहामूलीय तथा उपध्मानीय(~) 
होगे सूत्र मे '्चः कहने से विसर्गं मी । 

वासः क्षौमम्‌-कु'्वो.-यहं विधि इस विसर्ग को "विस्जनीः-से सत्वविधि 
काही श्नपवाद्‌ है, नकि “शरे वसजनीय. से विधीयमान (उदाहरण 
मेके) विसगं का, यत ध्येन नाप्राप्तेयो विधिरारभ्यते स तस्यापवाद्‌ः' 
जिस श्रवश्य प्राप्ति मे जे प्रारमक्रिया जाता है वह उसीका बाधक 
है-प्रकृत स की प्रापि से क्रुवोःः-खको दही वाधना है। 

कोँस्छान्‌ कंसकान्‌ कस्कः कौतस्ङुतः सर्पिष्छुरिडिका धनुष्कपालम्‌-- “कानाम्रेडिते 
कान्‌ के नारको रु होगा श्राम्रेडित (तस्य परमाभ्रेडित) परे रहते-से 
नकोरु, सम्पुकानाःसे र्कोसख, अथवा कस्कादिषु च कस्कादि गण 
मेइण्‌ से परमे विखगंको ष, तथा श्रकार से परे विखगे को सहोगा- 
से स~प्र | कम्कादि च्राक्ृति गण॒ है । विकल्प से श्रनुनासिकानुस्वार । 

स्बच्डाया, शिवच्छाया--श्लेच' हृस्व को छकार परे रहते वुक्‌ श्रागमदहो 
संहिता (परः सनिकप+) मे-से ठुक्‌, कित्‌ श्रन्तावयव, श्चुप्व इसकी इष्टि 
से ऋ्रसिद्ध (८-४-४०) है, शतः जत्व से द श्रनन्तर “खर्च श्रसिद्ध 
होने से पूवमेश्युत्वसेज, ज को चत्वे से च| श्रुत्व श्रसिद्ध होने से 
चोः कुः से कुत्व नहीं 

श्राच्छादयति, माच्िदत--्राड माडोश्चः श्राङ्‌ तथा माङ्‌ (श्रा-मा) कोल 
परे रहे ठक्‌ होगा । १दान्ताद्वाः से विकल्प का यह श्नपवाद है। 
पूववत्‌ जश्त्वादि । 

चेच््धिचते--'दीषघात्‌ः दीघं सेद्ध परे रहने ठक्‌ होगा । यहं दीष कोदीदहौगा 
सेनारच्छाया-ही ज्ञापक है, सूत्र ही मेको ठकहोता तोदधुको 
'खरि चः ते चत्व होकर चाया? बन जाता । 

लक्ष्मीच्छाया-लक्ष्मीद्ाया-- पदान्ताद्वा दीघं पदान्त से छ परे रहते विकल्प 
से वुक्‌ होगा । जरत्वादि पूगेवत्‌ । इति हस्संधि ॥ अथ विसगंसम्धि । 

विष्एश्ाता--विष्णु-सु, 'ससनु"-से र, खरवसा-मे विसर्ग, “वि सजनीयस्य 
सः" से स। 
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: व्ससः, (घनाघनः क्षोमणश्चषणीनाम'-- “शरे विसजंनीयः' शर को पर मे 
रखने बाले खेर. परे रहते विसगं को विसगं ही होगा । दोनो स्थान 
मे त्स-त्त शपेरक खर है । सत्म तथा जिह्वामूलीय (करम से) नी । 

हरि शेते हरिश्शेते--वा शरि' शर परे रहते विसमं को बिसग दी विकल्य 
से होगा-पक्त मे विषठगं को “विसजंनीः-से स, श्युत्व । 

राम स्थाता, रामः स्थाता, हरि स्फुरति, हरिः स्फुरति--खपंरे शरि वा विसरग- 
लोपो वक्तव्य. वा० खर. को पर मे रखने वाले शर. परे रहने विकल्प से 
विसर्गलोप होगा । स्था स्फु खपैरक शर. ह । लोपामावपक्तमे वा 
शरि से विसर्गं करने पर सविंसगं एक सकार वाला, विसगं कोस होने 
(विसर्जनीयस्य सः) पर दो सकार बाला-इस प्रकार ३ रूप होते है । 

कः~-करोति कः करोति, क~--खनति कः खनति, क~>पचति क. पचति, क! 

फलति क फलति--कुग्बो--क>.पौचः से जिहामूलीयोपभ्मानीय तथा शचः 
से पाक्षिक विसर्गं हे । 

पयस्पाशम्‌ यशस्कल्पम्‌ यशस्कम्‌ यशस्काम्यति-- सोऽपदादौ" विसगं को स 
होगा श्रपदादि क~पवर्गं परे रहते, 'पाश-कल्प-क-काम्येष्विति वाच्यम्‌? 
वा०ये चारपरे रहते स होगा| पाश~क निन्दाथक है। ईषद्‌ श्रसमाप्त 
मे कल्पप्‌ है । काम्यच्‌ कृत्‌ है । 

भरातः कल्पम्‌--श्रनव्ययस्येति वाच्यम्‌? वा० स श्रव्यय के विस्गंकोनदहोगा। 
प्रतर श्रग्यय है । 

गी काम्यति--“काम्पे रोरेवेति वाच्यम्‌? वा० काम्थ प्रत्यय परे रहते र~स्था- 
निक विसगंकोहीसखहोगा। रयर्होखधाठुको इत्व~रपरनजोहूश्रा हे उख 
रेफ का विसगं है 

सपिष्पाशम्‌ सर्पिष्कस्पम्‌ सर्पिष्कम्‌ सपिंष्काम्यति--्णः पः इण्‌ से परे 


विसगं को उपयुक्त विषय मे ष होगा । स नदीं | 
नमस्करोति, नम--करोति, नमः करोति । पुरस्करोति--नमस्पुरसोर्गत्योः" गति 


संज्ञक नमस्‌ पुरस्‌ के विसं को कवगं पवगं परे रहते स होगा । साक्ञा- 
सप्रभृतीनि चः ¶विमापा कृञि कके योग मे नमस विकल्प से गति है। 
प्च मे जिहामूलीय । "पुरोऽव्ययम्‌ से पुरस. को नित्य गतिज्ञा दे । 
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पूर पुरौ पुरः प्रवेषव्याः--गति नही है, विसर्ग को खन श्रा । 

निष्म्स्यूहम्‌ आविष्कृतम्‌ दुष्कृतम्‌--'इ दुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य हइ उ ऊंपध 
{श्रलोऽन्त्यापूं उपधा ) बाले प्रत्यय भिन्न धिसर्गं को ष होगा । 

प्मग्निः करोति, वायुः करोति,-~शप्रत्ययस्यः कने से सुप्रत्ययवाल्ते विसर्गं को 
घ नही | 

मातुः कृपा--एकादेशशाखरनिमिचकल्य न षत्वम्‌ , ( कल्कादिषु भ्रादुष्युत्रस्य 
पाठात्‌ ) बा० एकादेशा वले के विस्गंको षन हो-ऋरूत उत्‌? से 
उक्र तथात्र केस्थनमे एकदेश है। श्रन्यथा “भ्रातुष्पत्र शब्द्‌ को 
कस्कादि ग॒ मे घष्व के लिये नही पठते, इदुद्‌ः-से दीप्र हो जाता। 

सुः कामा -भुहुस प्रतिषेधः" से ष का निषेध हो जाता है । 

तिरस्कर्ला तिरः कर्न --"तिरखोऽन्यतरस्याम्‌, तिरस्‌ के विसर्ग को स विकल्प से 
होगा क~प वर्गं परे रहते | 

्विष्फरोति-दिः करोति--श्विस्तिश्वनुरिति करत्वोऽथ! कृत्योऽथं ( श्बार रवार 
ग्रादि) मे विद्यमान द्वि-त्रि-चवुर. के विसर्गं को घ विकल्प से होगा । 

चतुष्कपालः--“कृतवऽथः कहने से यहो विकल्प न होकर इदुदु-' से नित्य ष। 

सर्पिष्करोति सपि. करोति, धयुष्करोति धनुः करोति--हयुसो; सामर्थ्ये इस्‌ उस्‌ 
के विष्गं कोष विकल्पसे होगा श्पेच्तामे। 

तिष्टतु सपि, पिब स्वमुदकम्‌--^सामधथ्ये' ( श्रपेक्ला मे ) कहने से यो सर्पि को 
पिब की श्रपच्लानहोनेसेपन द्रा 

सपिप्कुरिडका धनुप्कपालं -- "नित्य समासोभनुत्तरपदस्थस्यः त्रतुत्तर पदवाल्ले इस 
उस्‌ सम्बन्धी विखगं को समास मे नित्य षदहोगा। 

परमसरपिंःकर्डिका--अनुरपदस्थ-कहने से यहो उत्तरपदस्थ विग को ष नहीं| 

अयरकारः, शअयस्कामः, अयस्कसः, थयस्कुम्भः, अयस्यात्रम्‌, अयस्सहिता 

ङशा-अयस्छुशा, अथसकर्णी-- ग्रतः ककमिकसङ्घम्भपा्रकुशाकर्णो्वनव्ययध्यः 
छ्मकार से पर मे रहने वाते श्चग्यय से भिन्न, उत्तरपदस्य न हो-एेसे विसर्ग 
को समास मे नित्य ही सकारादेश होगा कृ-कमि-कंस-कुम्भ-पाच-कुशा- 
कर्णीं शब्द पर मे रहने पर 
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गीःकारः-- सूत्र मे "श्रत कहने सेककासर्मरश्रगेहोनेपरमभीसनदृश्रा। 

स्वः कामः--श्नन्ययस्यः से यहा (स्व श्रव्यय है) ख नदी | 

थशः करोति--“समाघ मेः कहने से यर्हो सन हृश्रा । 

परमयश.कारः--उत्तर पदस्थ न दो--कथन से प्रकृत विसगं को स नहीं । ` 

अधस्पदम्‌, शिरस्पदम्‌-श्रधरिशरसी पदे" श्रध श्रौर शिर शब्दो के विसगं को 
ख होगा पद-शब्द पर से रहने पर | 

धः पदम्‌, शिरः पदमू्‌--उक्तसूत्र मे भी ऽमाखमे ही सत्व-विधि है, शतः 
यर्टोखन हृश्रा। 

परमशिरः पदम्‌--श्रनुत्तरपदस्थ विसगं ही को स है; न कि उत्तरपदस्थ को। 

मास्करः--'श्रतः छ" सूत्र से (श्रत से तपरग्रहण है) सन होने के कारण 
दस शब्द्‌ को कस्कादि गण मे पाठ किया गया। इति विसगंसन्धि । 

शिवोऽच्यं --(स्वौजसः इत्यादि से सु-प्रत्यय लाने पर शिवस्‌ श्रव्यं" स्थिति 
मे सषजुपो सः" पदान्त स को एव सजुप्‌ शब्दको मी र होगा । “भला 
से जर्त्व का श्रपवाद्‌ है। "श्रतो रोरण्लुतादण्लुतः प्लुत से भिन्न श्रत्‌ 
(तपरसरहण) से परे रहने बलति र कोउ होगा ष्टुत से अतिरिक्त हृस्व 
छ्रकार पर मे रने पर । (भमोभगो' से प्राप्त यत्व का श्रपवाद है) सत्व 
को उदेश्य बनाकर उत्व की विधि-सामथ्यं से उत्व के प्रति रत्व की असिद्धि 
( जेपाद्कि हनि सि) नदी होती। शिव उ श्रव्यं बनने पर श्रथमपोः 
पूवव णः! चक्‌ को प्रथमद्वितीया सम्बन्धि अच्‌ पर रहते पूर्व॑सवणं दीं 
एकादेश होगा-की प्रासि मे नादिचि श्रवणं से इच्‌ परे रहते पूवंसवणं 
दीषे न होगा । च्रादूगुणः से.गुण-श्नो करने पर “एड, पदान्ताः-से पू्॑र्प । 

देवा शन्न--श्रतो रोः मे तपरम्रहण होने से उ न दृश्रा, किन्तु मोभगोः से यत्व, 
"लोपः शाक्र-से यलोप | 

श्व ागृन्ता--“ग्रतिः मे तपर होने से उत्व नही, वही यत्व-यलोप | 

एषि सुखोत ३ अत्र स्नाहि-सुलोतस्‌ सान्त शब्द है, दूराद, से विधीयमान प्लुत 
के श्रसिद्ध (जेपादिक) होने से र (युख्तोवस्‌ के स-स्थानिक) श्रत्‌ से परे है, 
"श्रण्लुतात्‌ः विशेषण सामभ्य से शब प्लुत की श्नसिदधि नही मानी जायगी | 
तपरमहण दीघं को हटाकर ही शान्त हो जाता दै, प्लुत को नदी हाता । 
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तिष्ठतु पय श ३ ग्निदत्त--श्रप्लुते' न कहने पर पयस्‌ के सकोरूहोनेके बादं 
उसरुकोञ हो जाता, यहा ्ुरोरतोः से श्रकार ष्टुत है। 

शिवो बन्यः--^हशि च' अ्ण्लुत श्रत्‌ सेपरमे रहनेवल्तेरुको उ हौगा हश्‌ 
पर मे रहने पर-शिवस्‌के स को उ, उ, गुण । 

प्रातरत्र, भ्ातगच्छ--र मे उ-श्ननुबन्ध (इत्‌) वि शष्ट का ग्रहण होने के कारणं 
इन दोनो रेफो { प्रातर भ्रातर.) को उ नदी। 

देवा इह, देवायिह--देवास्‌ इ" स्थिति मे सू को खसः-से रत्व, “मोमगो- 
श्रघो प्रपूर्वस्य योऽशि" मो-मगो-श्रघो-श्र पूक्वलेरुकोय श्रादेश होगा 
श्रश्‌ पर मे रहते । लेपश्शाः-से विकल्प से यका लोप । 

देवास्सन्ति--रशि' वाहने से य्ह देवास्‌ केसकेरु कोयनदृश्रा। किन्तु 
विसं वा सत्व ! ( यद्यपि यदो यत्व श्रसिद्ध हने से !खरव-से विषगं हो 
जाता है, श्रत श्रन्‌? कहने की श्रावश्यकता नही, तथाऽपि उस विसगं को 
स्थानिवद्भाव से ङ मानकर य्ह ही जायगा | यह श्रल्विधि नही दहै, 

, उकारविशिष्ट रेफ समुदाय का प्रहण होने से स्थानिवद्धाव दोगा ही )। 

मो अच्युत मोयच्युत--मोस्‌ भगोस्‌ श्रवोस्‌-सकाशन्त निपात है, सकोर,ख 
को य करने पर "व्योलंधुप्रयतलनतरः शाकटायनस्य' पदान्त बकार-यकायो 
को लघून्चारण ब~-य विकल्प से होये श्रश्‌ परे रहते । जिखके उच्चारण मै 
जीभ के श्रग्रभाग मध्य एवं मूल श्रादि दीज्ते चे जवेदहै वे लघू्वारण 
है । श्रोतौ गाग्॑स्यः श्रोकार से परे पदान्त शअ्रलधुप्रयत्नवाल्े यकार का 
नित्यदह्ी लोप होगा। श्रलशुपक्त मे य-लोप। लघुप्रयत्न पत्त मे 
यक्रार धरित । 

तोयम्‌-- पदान्तः कहने से यर्होकेय कालोप नही) 

स उ एकाग्निः--५उभि च पदे" ्-से परमे रहने बाले पदान्त यकार वकार का 
लोप होगा ऊञ्‌ परमे रने पर । सस्‌ 363, सङ >८उ, सय्‌ >€ ॐ, स उ, 
('सघलघो इ» “भोभगो श्रो श्रपूकस्यः ) | 

तन्त्रयुतम्‌--सूत्र मे “पदे” कने से "तन्त्रे >८उतः कोश्रय्‌ श्रदेश, यर्दोयकरा 
लोपन होगा । उतः वेञ्‌ धाठुका “वचिस्वपिः से सम्प्रसारण उ होने पर 
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बना हश्रा रूप है । यदि प्रतिपदोक्त चादि पठित उन्‌ ही का ग्रहण श्रभीषट 
है तो "पदः डमो हृ्वात्‌-सुघ्र के लिये है । 
मो देवाः, मो लक्षिमि, मो बिद्धदङ्गन्द, नगो मनस्ते, श्रो याहि, देवा नम्या 


देवा यन्ति-टलि स्वेषाम्‌ मो-मगौ-श्रघो तथा श्रकार से परमे स्थित 
लघूच्चारण व श्रलधृल्वारण यक्रार कालोप होगा हल परे रहते खभी 
श्माचार्यो के मतसे। “भोभगोःसेरके स्थानापन्नय कां इससे लोप द्श्ना 


देवायिह, देवा दरह--इल्‌ परे रदते-कहने से यरो नित्य य-लोप न इश्चा। 
किन्तु (लोपः शाक-से पाक्लिक लोप हुश्रा। 

अहरहः, शह गंणः--"रोऽयुपि श्रहन्‌ को रेफदेश होगा युप्‌ श्रागे न रहने पर । 
ग्रह्‌ से विधीयमाने रुका श्रपवाद्‌ है। नित्यवी्सयोःः से द्वित्व 
श्रहन्‌ श्रहन्‌, रत्व, शस्वमोनंपुंखकात्‌' से सु-लुक्‌ द्वितीय न्‌ को हन्‌ 
से सत्व, 'खरषसा' से विसगं । श्रहा गणः" श्रहन्‌ (सुपो धाठु' से छ्‌) 
कैन कोरत्व। 

श्रहोभ्याम्‌--“्रमुपि' कहने से यर्हो रेफ न होकर श्रन्‌? से सत्व, (दशि चः 
से ऊख, गुण । 

अहोरूपम्‌ , गतमहो रात्रिरेषा--.रूपरात्निरथन्तरेषु सत्व वाच्यम्‌” श्रहन्‌ को सत्व 
होगा रूप-~रात्नि-रथन्तर परे रहते-से शत्व, उत्व-गुण पवत्‌ । 

ञ्रहोरात्नः अहोरथन्तरम्‌ - एकदेशविङृत (रचि) होने पर भी श्रमिन्नता मानकर 
स्त्व, उत्व गुण । रथन्तर = सामविशेष ई । 

ग्रहपतिः गीपतिः घूप॑तिः--श्रहरादीना पत्यादिघु वा रेफः वा० से विकल्पसे 
रेफ, पक मे वु्बोः से विसगं-उपन्मानीय । 

पुना रमते, हरी रम्य , शम्भु राजते- शे रि' रेफ का रेफ परे रहते लोप दोगा- 
से ध्पुनर. हरिर. शम्भुर. का रेफ लोप, दलोपे पलस्य दीर्घोऽणः" ठर 
को लोप करने बाल्ञे (ढ-र) श्रक्तर परे रहते पूव श्रण्‌ को दीषं होगा- 

दना स्थलो मे दीघं । 

तैढः, वृढः--शप्रणः कथन से तृद्‌-ठः, इद्‌-ढः' यहो ऋ को दीष नही । 

(वृह धाद दिसा-उदयम श्रथंवाली हे, उससे कक्त' करने पर हो ठ से 
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दत्व, “मषस्तः-सेतकोध, ध कोष्टुत्वसेठ, ष्टोडेः से पनं ठका 
लोप करने परये रूपम बनते है} 

शजर्घा, लीढः--पूर्वः कहना उत्तर पद न होने पर भी पर्ंमात्र को दीषाथ 
दै । (ग्धु श्रभिकाक्लायाम्‌ के यड्‌ लुगन्त लड्‌ के म° प° ए०व० |) 
यहो श्रज्धर.र स्थिति मे श्योर से पूवं रेफ लोप होने पर दीघं ग्रा) र्य 
(लिह. श्रास्वादमे' के क्त प्रत्ययकासरूपहै। 

मनोरथः मनस्‌ स्थः-यहो' “खसः र, तदनन्तर हशि च' से उ तथाश्येरि' से 
रेफा लोप की भी प्रापि होने पर "विप्रतिषेघे पर कार्यम्‌” समबल बाले शास्रो 
मे विरोध श्राने पर, बाद के शाच्रका काये होना चार्हिये-से रलोप 
प्रात होने पर प्पूर्ब्ासिद्ध' से रोरिः (=-३-१४) के प्रसिद्ध होनेसे 
उत्व तथा गुण इत्र । 

एष विष्णः, स शम्युः--एतत्तदोः सुलोपोऽकोऽरनञ्खमासे हलिः ककार रदित 
एतद्‌-तत्‌ शब्दों का जो भुः उसक्षालोप होगा हल्‌ पर मे रहने पर, 
किन्त नञ्‌-खमास मे नही-से दोनो स्थलोमेषुकालोपदहुश्रा। 

एषको रुदः श्रकोः से ककारयुक्त एतत्‌ के सु-लोप न होकर सख-से ख, 
हशि चः से उत, गुण । 

श्रप्षर्गिवः--“शअनञ्मासेः इस निषेध के कारण स्‌ को स्तोः-से श्रुत इुश्रा | 

एषोऽत्र--हलि' से श्नच्‌ श्रागि रहने पर लोप न हूुश्रा, स्त्व श्रतो रो-से 
उत्व, गुण तथा प्॑रूप श्रा । 

सेमामविडडि--"सोऽचि लापे च्खादपूरणम्‌ः सस्‌-शब्द के सु का लोप 
होगा श्रच्‌ परे रहते यदि लोप होनेपर ही पाद पणं होता हो-सेखु 
का लोप होकर स-दइमाम मे गुण टश्ना। 

सैष दाशरथी राम--यर्हो मी सु-लोप हयेकर स-एष मे बद्ध इ । 


स इतेति, स एवभुक्तवा--'लोपे चेत्‌” कथन से पाद्पूरणाथ य्ह लोप श्ननपेक्ित 
होने से सन्धिन इई । यर्होतोयुको सत्व, “भोभगौ-से यत्व, (लोपः 
शा-' से य-लोप हइृश्रा। 


'सोऽदमाजन्म-छद्ाना-- लोप होने पर हीः इस श्रवधारण के कारण यर्हो तत्‌- 
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क 


शब्द का सुलोपन होकर सुका रत्व श््रतोरो' से उत्व, श्राद्‌*-से गुण 
"एड से पूवंरूप हूश्रा । पञ्चसन्धि समाश्च । 
जन्त पुंदिलङ् 

रामः-- राम-शब्द श्रनेका्थंक है "गन्धवं शरभो रामः श्रमर से पशुविशेप का 
वाचक राम शब्द श्रवयवार्थं (श्रव्युयन्न) रहित है । तव श्रथ॑वदधादु- 
रप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌? धावु-प्रव्यय-ग्रत्ययान्त वर्जित तथा श्रथंवान्‌ शब्द 
प्रातिपदिक कहाता है-से प्रातिपदिकसन्ञा, ततश्च सुबुत्पत्ति। जब किं 
“रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति' श्रर्थं मे श्रधिकरण मे घस्‌ करने पर-कृत्तद्ि- 
तसमासाश्चः कृदन्त तद्धितान्त श्रौर समास भी प्रातिपदिक है-सेप्राति- 
पदिक संज्ञा । प्रातिपदिक राम शब्दसे परथमा एकवचन की विवक्लामे 
राम-सखु इस स्थिति मे “उपदेशेऽजः-से उ की इत्सक्ञा (त्य लोपः" से 
लोप, सू को खसजु.से सत्व, "खरवसाः-से विसर । 

रामौ--राम शाब्द से प्र दहि वण की विवक्ञामे राम रामश्रौ' इस अवस्था 
मे सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ एक विभक्ति मे जो समान रूप च्नेक 
हैउनमेसे एक ही वचेगा-से "राम श्रौ! बनने पर रथयोः पू्वंवणं” 
श्रक्‌ को प्रथमा द्वितीया सम्बधि श्रच्‌ परे रहते पूवंस्रणं दीघं एकादेश 
होगा-की प्राति होने पर, “नादिचि श्रवणं से इच्‌ परे रदते पूवंखवणं 
दीघं न होगा-से निप्रेध, द्धिरेचि से दद्धि । 

रामाः-राम शब्द से प्र° ब० बण, राम-जस्‌ , श्चुः प्रत्यय के श्रादि के च~ 
टवर्ग इत्‌ होते है-से ज की इत्वज्ञा-लोप, न विभक्तौ तुस्मा विभक्ति 
स्थित तवं स तथाम इत्‌ नहीहोति है-से स्‌ को हलन्त्यः से इव 
नदी, (रयम-श्रस्‌ः इस स्थिति मे श्रतो गुणः यह्‌ शाख "पुरस्तादपवादा 
श्रनन्तरान्‌ विषीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ परिभाषा-पहला श्रपवाद्‌ श्रव्यवहित 
च्रागे की विधियो का.बाधकदहै,नक्रिउखसे भी श्रागे का-से श्रकः 
सवः-का ही बाधके, न कि श्रथमयोःश~का। श्रतः-पूरवसवणंदीष, स्‌ 
कौ सत्व-विसगं | 

हे रास ! इदं रामौ हे रामाः" एकवचनं सम्बुद्धि प्रथमा के एकवचन को 
सम्बोधन कहते है-"एड हस्वात्‌ सम्बुद्धेः, एडम्त तथा इश्वान्त शङ्ख से 
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परे हल्‌ का लोप होता है, यदि वह सम्बुद्धि सम्बन्धी हो, से रामस्‌? मे 
सू कालोप । श्रोर २ वचन पूर्ववत्‌ है। 

हे कतरत्‌ (कुल --एडन्त श्रौर हृम्वान्त-ये दोनो { वम्बुद्धि" से श्रा्चिप्त ) 
श्रग का विशेषण्‌ है, श्रतः यहो कतर्‌ शब्द्‌ से सको “द्‌ड्‌. डतरादि०” 
से त्‌? श्रादेश विदित इश्रा है । हृस्वान्त श्रगसे श्रदेश न हने से त्‌- 
कालोपनदहोगा। 

डे इरे, हे विष्णो,--एडन्तः न कहने से यदो पर पर श्रौर नित्य होने से 
हृस्वस्य गुणः से गुण (ए-श्रो) करने पर हृस्व से खुःपर न रहदातो 
उसका लोपनं देता | 

रामम्‌--द्वितीयेकवचन मे 'राम~घ्रम्‌' इस स्थिति मे शत्रमि पूवं श्रक्‌ से श्रम्‌ 
सम्बन्धि श्रच्‌ परे रहते पुव॑रूप एकादेशा होगा-से पूवं ८ म~मे-के श्र.का ) 
रूप होगा 

रामौ रामान्‌ू-द्वि०ब०्वचन सै राम-शःस्‌ इस श्रवस्या मे लशक्वतद्धिते" तद्धित 
से श्रतिस्कि मरत्ययाकी श्रादिमे रहने बाते ल-श-कवगं इत्‌ ( लोप 
होने बाले ) होते है । राम-श्रस्‌ बनने पर श्रथमथोः' से पूवंस्वणं दोघे, 
तस्माच्छसो नः पुंसि पृर्वंखवणं दीघं करने पर जो शस्‌ कास उस्कोन 
होगा-से न्‌ + श्र कुप्वाड्‌ नुम्ब्यवायेऽपि' श्रर्‌ कवग पवग श्राङ्‌ नुम्‌ इनं 
-जा ङि व्यस्त (एरयद्‌-प्रथर ) तयः य्थाषम्मव सम्िलिन-से व्यवबान 
( सकावट ) होने परमीर-पसेपरमे स्थितिनकोण होगा-से शत्य 
प्राप्त होने पर पदान्तस्यः पदान्त नको णंन होगा-स निषेव । 

रामेण--'यस्मास्परव्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ः जो प्रत्यय जिसे विधीयमान 
हो तदादि ८ बह श्रादि है जिसका ) शब्द स्वरूप ऊस प्रत्यय श्रागे रहने 
पर श्रंगः कहाता है। विकरणविशिष्ट (भव-भविष्य) की मी श्रङ्खः संज्ञा 
क लिये "तदादि" कहा । सरी इयती यर्हो खी शब्द्‌ से इयत्‌' प्रत्यय परे 
रहते च्याः" से श्रङ्गकायं श्य ' न दो--इस लिये "विधिः कषा; श्व 
तो शरदम्‌ को किमिद-› से वदठुप्‌ का विधान है । प्रत्ययविरिष्ट ्रथवा उससे 
भी अधिक को श्रद्ध सज्ञान दहो इखलिय श्रव्ययैः ( परे रहते ) कहा | 


२८ सिद्वान्तकोगुदीश्रयोगसुी 


'्टाडखिडसामिनास्स्याः अकारान्त श्रद्ध से परे “टा~डसि-डसुः को 
८दन आरात्‌ स्य' होगे-से राम-इन, गुण, श्र ~ से णत्व । 

रामाभ्याम्‌-त्र° द्विव०-राम-भ्याम्‌-सुपि चः यजादि सुप्‌ परे रहने पर श्रदन्त 
श्ज्ग को दीघं हो-से दीघं | 

रामैः--राम-भिस्‌-श्रतो भिश्च ठेस? श्रकारान्त श्रज्ग से परे भिसः को रसः 
होगा-से एस्‌ ( श्रनेकाल्‌ है सवादेश ) करने पर बृद्धि, सत्व-विखगं । 

रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः--राम-डे-श्रवस्थामे डेः श्नदन्त श्रह्ध सेपरे 
डेकोभ्यः श्मदेश होगा, श्युपिचः सेदीषं। य॒ को स्थानिवद्भाव से 
सुप्त्व । कष्टाय क्रमेः श्रादि निदेश से सन्निपातपरिभाषा ( “जो जिसके 
त्रा्रय से श्रस्तित्व पाता है वह उसका विषातक नदीं होताः प्रकत य 
च्रदन्त श्रह्गके श्रा्रयसे श्राकर उसी श्रदन्तको श्रादन्त नही बना 
सकता है ) श्रनित्य मानी जायगी । राम-~भ्यस्‌ स्थिति मे "वहुवचने 
भल्येत्‌" भलादि बहुवचन सुप्‌ परे रहने पर श्रदन्त ह्न को एकार 
होगा-से एत्व, सूकरो सत्व-विसगं । राम~सू , राम-स्य, इत्यादि स्थलो मे 
एन हो इसलिए श्रह्रवचनेः कहा । 

रामाणाम्‌--यर्हा रम-श्राम्‌ वा राम-नाम्‌ स्थितिमे एन हो इसलिये "भलि" 
कहा । पच-ध्वम्‌' य्ह ए न हौ इसलिये शुप्‌ परेः कहा | 

रामाद्‌-त्‌ रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः--राम-डसि, 'टाडसि' से श्रात्‌ , सवण॑दीधं (भला 
जशोः से जङत्व । भ्वाऽवसानेः श्रवसान ( श्रागे वणं काश्रमाव ) मे 
भल को विकल्प से चर दोगा-से त्‌ । श्रनचि च' से त्‌-द्‌ द्वित्व विकल्प । 

रामस्य--राम-डस्‌ 'टाङ्~' से स्य, श्रनचि चः सद्वित्व। खरि चः ५ 
( पहले ख को ) चत्वं करने पर मी श्रल्पप्राण होनेसे (तः न होकर 
श्रान्तरदम्य (सादृश्य) से सही दहेगा। 

रामयोः--राम श्रोस्‌ , शश्रोसि चः श्रौस्‌ परे रहते अदन्त श्रड्‌ग को एकार 
होगा-से रमे-श्रोस्‌ , श्रयादेश, सत्व विसगं । 

रामाणाम्‌--राम-च्राम्‌ , हस्वनदयापो नुद्‌! स्वान्त नयन्त तथा श्रावन् 
च्रडगसेपरेश्राम्‌ को नुट्‌ आगम होगा~श्रा्यन्तो यितः से सित्‌ 
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होनेके कारण श्चाद्यवयव | राम-नाम्‌ , नामिः नाम्‌ परे रहते श्रजन्त 
अरडगको दौवंहोगा | श्रर्‌*से णत्व । संनिपातपरिमाषा > कारण पर 
होने पर भी “सुपि चः से दीघं नही । यहो तो श्रारभसामभ्यं से परिभाषा 
चछ्मनित्य है । 

रामे--राम > डि, (लशक्ब'-से डकार की इत्सज्ञा, लोप, रुण । 

रामयोः, रामेषु--राम सुप्‌ , (हलन्त्यः से पलोप, बहुवचनः से एत्व, श्रपदान्त- 
स्थ मूधन्यःः “इर्कोः' तथा श्ादेशप्रत्यययोः' इण्‌ कवर्गो से परे पदान्त 
से भिन्न श्रादेश तथा प्रस्ययाबयव जो सकार उसे मून्य (ष) श्रदेश 
होगा-से षत्व । श्एको कथन से ररामस्यः मे षव न श्रा । ्रदेश- 
गरत्ययथो.° कथन से 'सुपीः सुपिसौ सुपिख मे धातु (पिस गतौ) सम्बन्धि 
स कोषनडइच्मा। शपदान्तस्यः कथन से हरिस्तत्र मेसकोषन हइश्र। 


परमसर्वज्न-परमभवकान्‌-- सर्वादीनि सव॑नामानि" सवं श्रादि है जिसके पेसे 
शब्द~स्वरूप 'स्व॑नामः कति है। दन्द च से न्द्र मे संज्ञा 
निषेध के कारण तदन्तकौीभोयह स्ज्ञाहोतीहै यह ज्ञापित होतार, 
केवल गश्पठितों को ही सं्ञाहोतीतो इन्द्रम प्राप्निन होने से निषेध 
व्यर्थं ह्येता } तथा च उक्त उदारो मे 'स्तम्यास््रल्‌ः से स्ठम्यस्त सवनाम 
ते विधीयमान त्रल्‌ , सर्व नाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टे” से त्रकच्‌ भी सिद्ध होते है । 

सवै--( सव॑नामसंजञ प्रयुक्त विशेष कायं बले रूप दही दिये जाते हैँ ) “जसः 
शी? श्रदन्त सर्वनाम से परे जस्‌, को “शीः होगा । यरो श्रनेकाल्‌ 
शित्सर्वस्य से श्रनेकाल्‌ होने से सवादेश । शरवंणस्तः श्रादि स्थलों मे 
'नानुबन्धकतमनेकाल्स्वं' इत्ज्चको को लेकर श्रनेकाल्त्व न माना जायगा- 
से यर्हो मी “शी श्रनेकाल्‌ नदी (श-इत्‌. होने से) हो सकता, एेखा नदी कहं 
सकते, सवादेश होने से पद्िते (लशक्व~से श को इत्सन्ञा होती 
ही न्दी । गुण । 

सर्वस्मै-सर्वस्मात्‌-(द्‌)--“व॑नाम्नः स्मे" अदन्त सवनाम से परे डे को स्मै होगा- 
से स्मै । “ङविडथोः स्मात्स्मिनौ” श्रदन्त सवनाम से परे डसि-ङ़ को 
स्मात्‌-स्मिन्‌ होगे-से कसि को स्मात्‌ श्रा । 
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सवेपाम्‌-सव-श्राम्‌ , श्रामि सव॑नाभ्न. सुट्‌ ? ऋवर्णान्त से परे सवनाम को 
विहित श्राम्‌? को शुट्‌ ' श्रागम होगा, टित्वात्‌ श्रा्न्तो-, से श्रा्यवयव, 
"हूवचने-' से एत्व, श्रदेश"-से परत्व । 

सवंस्मिन्‌--'डसिडथोः-से डि को स्मिन्‌ | 

ये ३५ सवनाम है- 
सवं, विश्व, उम, उमय्र, डतर, इतम, श्रन्य, श्रन्थतर, इतर, सत्‌ , त्व, 
नेम, सम, सिम, पूवं, पर, ग्रवर, दक्षिण, उत्तर, श्रपर, श्रधर, स्व, श्रन्तर, 
त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, श्रदम्‌ , एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, 
मवतु, किम्‌ | 

उमकौ-उमशब्द दो का वाचक है, श्रत एव निव्य द्विवचनान्त है। उसका 
यहो पर १।८ “ग्रव्ययसर्व'-से श्रकच्‌ प्रत्ययाथं है, एक-बहूवचन न होने 
से *शी-स्मेः श्रादि विशेष काय॑ होगे नदीं । ( स्वार्थादिमे) क प्रत्यय 
करने से यह रूपन हौगः-कारण उम शन्दसे क करने पर द्विवचन 
८ श्रौ ) व्यवहित {कसे ) हौनेके कारण “उभाद्ु-से ्रयच. होकर 
'उमयक्रौ" बनेगा । (उमयोऽन्यत्र' वार्सिक्र मे कहा गया करि द्विवन्चनसे 
श्रतिरिक्त स्थलो मे-उभयतः, उभयच्-वत्‌ श्रयच्‌ ° होगा । 

उभये--उभय शब्द को द्विवचन नही-दहै, ये दो मत है ( केयर हरदप्तो के )। 
उम-से जस्‌ परे रहते उभाइ दात्तो नित्यम्‌" स विहित तयप्‌ › स्थानीय 
शछ्रयच्‌ › स्थानिवद्धाव स तयप्‌ होने स "प्रथम चरमः-से सबंनाम संञा 
विकल्प से प्रास हई तौ सुवादि मे पाठ होने के कारण जसादि विभक्ति 
की ्रपेच्चा न होने से त्रन्तरज् होने के कारण ( विकल्पविधि जस्‌ विभक्ति 
सापेच्त हने से~'श्रल्पपेक्ञमन्तरद्धम्‌ "बहपेदं बहिर्गम्‌'-न्याय से बहिरङ्ग 
है) नित्य दही सवनाम रज्ञा हूर । जसू कोशी (ई), गुण । 

श्न्तरायां पुरि--श्रन्तरं बहि्योगोपर्खव्यानयो ? इस गण सूत्र मे श्रपुरीति 
वक्तव्यम्‌! वा० पूः-शब्द विशेष्य होने पर श्रन्तर शब्द की सवनाम संज्ञा 
निषेध कहना चाहिये-से सवनाम न रहने पर॒ ( स्त्रीत्व विवक्ञा मे यप्‌ ) 
याडाप," से याट्‌ , डरामू्‌-से श्रम्‌ | 
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पूवे-पूर्वाः--पूवंपरावरदक्तिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌' इन सात 
शब्दो को व्यवस्था ( श्रवधि की श्रपेत्ता = किससे पूवं किंस से पर-इस 
रूपव) तथा श्रसन्ञा (किलीका नाम नही होना) मे सव॑नामसन्ञा 
सर्वादि गख मे पाठ होने से स्व॑त्र जो प्राप्त है बह जस्‌ परे रहते विकल्प 
से होगी । सवनाम हने पर (जस शी' से शी, ई, गुण । न होने पर शव॒ 
सेज्‌ इत्‌ , पूव सवण दीघं, स्‌ को रत्व-विसगं । 
दक्षिणा गाथकाः--व्यवस्थाः न कहने रो "चतुर कत्थकः इष श्रथंमे भी 
सवनाम संज्ञा, तथा शी होकर "दक्तिणे' बनने जाता । 
उन्तरा. करवः--श्रसक्ञायाः कथन से उत्तर, सज्ञा होने के कारण सवब॑नामन 
दुश्रातो .जसः शी! भीन लगा | रामवत्‌ । 
स्वे-स्वाः--स्वमन्ञातिधनास्यायाम्‌ः ज्ञाति (बम्प), धन से श्रतिरिक्त ( जाति. 
धन श्रात्म-श्राप्मीय-ये ४ श्रं है, स्न-शब्द्‌ के) के वाचक स्व-शब्द को 
माञ्च सवनाम खन्ना जस्‌ मे विकल्प सो होगी-से होने के पक्त मे शी, रुण, 
छ्रन्यथा पूवखवणं दीघं । रुत्व-विस्ग | 
स्वाः-- ज्ञाति तथां धन के वाचक होने पर सवनामन होने रो प्रथमयो.' से 
पूवसवणं दीघ ही होगा । 
ञन्तरे-अन्तरा वा (गृहाः) श्न्तरे-्न्तरा वा (शाटकाः) -- अन्तरं ब्रहिर्योगोप- 
सव्यानयो › बाह्म (बाहरके} तथा अ्रन्तरीय वस्र के श्रथं मे शन्तरः को 
पास सवंनामसज्ञा जस्‌ मे विकल्प से होगौ-सक्चा होने पर “शीः, गुण । 
शरन्यथा पूर्व॑सवणं दीधं । रुत्व-विसगं । 
पूवस्मात्‌-पूर्वात्‌, पूरवस्मिन्‌-पर्वै-- पूर्वादिभ्यो नवभ्या वाः पूव-पर-श्रवर- 
दक्षिण-उत्तर-श्रपर-श्रधर~स्व-श्रम्तर-इन नवो से सि-डिः में 
स्मास्स्मिन्‌ विकल्प से होगे । न होने के पत्त मे '्टाडसिः से श््रात्‌ः तथा 
डि-मे (लशक्वः सेड. की इत्स्चा तथा लोप के पश्चात्‌ गुणं । 
त्वरपितृक-मरछपितृफः “न बहुव्रीहौ बदहरबीहि समास करना श्रभीष्ठ होने 
„ पर स्रवनाम सज्ञान होगी! बहु्रीहि मे खमास सो पिले शरलोकिक 
विग्रह बाक्यमे दह्ीसंज्ञान होगी, अन्यथा उस विग्रहवाक्य मेभ्रूयमाण 


३२ सिद्धान्तरमदी-प्रयोगसुची 


“द्रकच्‌” (श्रव्ययसवेनाश्ना-से विहित ) का समास भी श्रवण होगा -इस 
विवरण से सव्र॑नामन होने से क प्रत्यय करने पर स्वकं पिता यस्य स, 
श्रहक पिता यस्य सः अथं मे प्रत्ययोत्त--से युष्मत्‌-श्नस्मत्‌ के मपर्यन्त 
को त्व~म श्रादेश करने पर ॒स्त्वस्क मत्क बनेगा | श्रकच्‌' करने प्र 
तो (त्वकत्‌? 'मकत्‌? बनेगा । 

सर्वो नाम कश्चित्‌, तस्मै सर्वाय देहि, अतिसर्वाय देहि, ्निकतरं लं, अतितत्‌-- 
सज्ञोपसजनी भूतास्तु न सवांदयः" वा० नाम तथा विशेपण होने पर सर्वादि 
शब्द सगनासः नहीं होते है-से चारो प्रयोग नाम तथा विशेषण होने 
सेङकांस्मै कतर कौ श्रदूड्‌ श्रादेश तथा श्रतितत्‌ मे स्यदाद्यत्व श्रौर 
तदोः सः से सभाव न इये | 

मासपूर्वाय--“तरृतीयासमासे' सो मास से पहला (मासेन पूर्नः) इस तृतीया 
समास मे सवनामता नदी | 

मासेन पूर्वाय--'खमासाथंवास्येऽपि नः विवरण से यहो मी सर्वनामतान 
होन सेडेकोस्मेनदूश्रा। 

वर्णाश्रमेतराणामू--रन्द्रं च द्वन. समास मे सवनाम सज्ञा नहीं । यह निषेव 
समुदायकादहे, नकि प्रत्येकका | खवनाम से विहित श्राम्‌ कोहीषुट्‌- 
इस व्यार्यान के कारण तदन्त विधि से सुट्‌ न होगा । 


वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतरा विभाषा जघिः जस्‌ को श्राधार मानकर (जस 
शी) शी के कतव्य मे दन्द्रसमास मे सवनाम सज्ञा विकल्प से होगी 

वर्णाश्रमेतरकाः--श-के प्रति ही विकल्प है, शतः अकच्‌ नहीं किन्तु निन्दा 
मेक प्रत्यय ही। 

प्रथमे-प्रथमाः द्विवये-द्वितयाः नेमे नेमाः- श्रथमचरमतयाल्पाघधकतिपयनेमाश्चः 
ये शब्द जसू के विषयमे विकल्प से खननाम होगे । होने से शी, गुण । 
सूत्र मे (तयः प्रत्यय है श्रतः प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ से द्वितय 
लिया गया | 


द्वितीयस्मे-दवितीयाय । एवं वृतीयः--'विभाषाप्रकरणे तीयस्य डित्सूपसंस्यानम्‌? 
डकारेत्‌ विभक्तियो मे तीय प्रत्ययान्त की विकल्प से सर्गनामता | 
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पटुजातीयाय--्र्थबान्‌ के गहण मे शछनर्थक को नही लिया जायगा ८ रथं 
वद्ग्रहणे नानथंकस्य ग्रहणम्‌" प०) से “जातीयर्‌ समुदाय के एकदेश 
्रथरहित तीयः की सर्वनाम सज्ञा नही होगी । 

निजंरः, निजैरसौ, निजैरसः, निजरसा, निर्जरसे, नि्जरसः-- "जराया जरसन्य- 
तरस्याम्‌' जरा को जरस्‌ श्रदेश विकल्प से होगा श्रजादि विभक्ति परे 
रहते (घु, भ्या, भिस. , भ्यस्‌ , सुप--को छोडकर अन्यत्र समी स्थलों पर)। 
पद ओर श्र्ग केश्रधिकार मे जिसको जो विहित है वह उसको श्रोर 
वह्‌ न्त मे है जिस (समदाय) को उस्कोभी होगा (पदाङ्गाधिकारे 
तरय च तदन्तस्य चः १८) । निष्क्रान्तो जराया (निरादयः क्रान्ताद्यथेः 
से समास, "गोख्ियोस्पसजंनस्यः-ते हस्व) इति निजंरः = बुढापा से 
रहित-देवता । श्रनेकाल्‌ होने खे श्रनेकाल्‌'-से सवादेश प्रास होने पर 
निर्दिध्यमान (जरायाःः-सूत्र मे प्रस्यत्तभुयमाण) को दी श्रदेश होगा 
(निर्दिश्यमानस्यदेशा भवन्तिः १०)-से जर-माग को ही द्श्रा । यद्यपि 
निजंर जरा-शन्दान्त नही (धंक्षिग मे हृस्व होने से) है, तथापि एकदेश 
मे विकार को प्राप्त उस से भिन्न नही (एकदेशविङृतमनन्यवत्‌") । यहं 
श्रदेश वैकल्पिक है, श्रत एक पक्त मे रामवत्‌ चलेगा, जरसादेश होने 
पर भी हलादि विभक्ति परे रहते रामवत्‌ रूप होगे । 

°निजैरसिन निजंरसात निजैरसे निजरस्यः--द्त्तिकार के मत मेँ-‹विग्रतिषेषे 
परं कार्यम्‌ मे श्रपर =श्रमीष्ट कायं करना चादिये-यह श्रथे मान करं 
जरखदेश से पहिले “याडसि' से !इन-श्नात्‌ करने पर संनिपातपरिभाषा 
(श्रदन्ताङ्ध के श्राश्नय से उत्पन्न इन-श्रात्‌-रेसोः का श्रजादिविभक्तिं होने 
से जरसादेश के निमित्त होकर अदन्त को विकृत करना ) को श्रनित्य 
मानकर लरस्‌ श्रादेश करने पर ये रूप बनेगे। डस को स्य करने पर श्रजादि 
विभक्तिन होने से जरस्‌ अदेश नदी होगा, यदी एक स्प रहेगा। 
{ पर यह सव भाष्य-विषुद्ध है-श्रनुपादेय ई } । 


पाद' पादौ पादाः; पादं पादौ पद्‌ ` पादान्‌, प्रदा, पदेन-दइत्यादि--धदन्नोमासृ््‌- 
मिशसन्ुषन्दोषन्यकञ्छुकन्वुदन्नासञ्छस्पमृतिषु" पाद्‌ दन्त नासिका मास 
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सिद्धान्वकोमुदी-प्रयोगसूची 


हृदय निशा श्रसज्‌ यूष दोप यजत्‌ शकृत्‌ उदक श्रास्य--इनक्रो पद्‌- 
दत्‌-नस.-मास.-दद्‌-निश्‌--श्र षन्‌- युपन्‌-दोषन्‌-यकन्‌--शकन्‌-उदन्‌ 
श्रासन्‌-ये श्रादेश शस. श्रादि विभक्तियो मे विकल्य से हग । ५ वचनो 
मे रामवत्‌ । शस. मे पाद्‌ को पद्‌-श्रस 9 रुत विसगं । पत्त मे रामवत्‌ । 


दतः दता, दद्धयाम्‌-दन्त शब्द सुट्‌ मे रामवत्‌ ¦ शस. श्रादिमे दन्तकरो 


'पदन्नोः से दत्‌ श्रादेश, सुडनपुंसकस्य सुद्‌-ये ५ वचनं 
(सवेनामस्थानः कहाते है, नपु खक के नहीं । (स्वादिष्वसवंनामस्थनिः कप्‌ 
प्रत्यय ( वेच्भ्यायकेश्रंत मे) तक के, सवरनामश्थान भिन्न स्वादि 
प्रव्यय परे रहते पूवं ¶द' कलाता है-से दत्‌-च्रथ. स्थिति मे दत्‌ कौ 
पदस ज्ञा प्राप्त होने पर यचि मम्‌" यकरारादि तथा श्रजादि कप -प्रस्यय 
तक के, सवंनामस्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय परे रहते पूव “भः कहाता दै । 
इस प्रकार दोनो की प्राप्ति पर-श्राकडारादेका सन्ञा ( १-४-१ ) यहो 
से लेकर कडाराः कर्मधारये ( २-२-३८) से पुवं एकको एकी 
संज्ञा होगी जो पर तथा श्रनवकाश ( श्रलब्ध स्थान ) हौ-से शस. श्रादि 
त्रजादि विभक्ति परे रहते पूवं को मर्ख्॑ञा । इसी प्रकार के हलादि वचन 
परे रहते पूवं की पदसन्ञा है । प्रकृत दत्‌-रस. मे दत्‌ महे । श्रतः “भला 
जशोऽन्ते" नही लगा । इसी प्रकारं यामे भी। भ्याम्‌ श्रादि हलादि 
वचनो मे पूवं की पदसन्ञा होने से “भला जशोऽन्ते' से जश्त्व-द्‌। 


मासः मासा, माभ्याम्‌-मामि -- मास शब्द को शस _ तथा टा परे रहते "पद. नो- 


मास.› से मास. श्रदेश, सू को रत्व विखगे । भ्याम्‌-भिस मे माष _अदेश 
होने पर पद होने के कारण ससलुघो स › से स को रत्व, "भोभगोः-से यत्व, 


क 


ध्ृलि सवषाम्‌" से यलोप । 


यूष्णः युष्णा--पदन्नो'--से (युष न= जूस) येष को शसाद्ि मे युषन्‌ अदेश । 


यूषन्‌-- स. इस स्थिति मे “अल्लोपोऽनः श्रद्धका श्वयव सवनाम- 
स्थानभिन्न यकारादि तथा श्रजादि-~स्वादि पर मे है जिस श्चन्‌"को 
उसके श्र का लोप होगा-से ्रकारोत्तर वर्धि श्र का लोप होनेपर- 
षाभ्या नो णुः समानपदे" एक पद्‌ मे स्थित रेफ-पकारो से पर में रहने 
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वलिनकोणहोगासे णत्व, स. का ुत्व-विसगं । यामे भी च्र-लौप 
णस्व । यहा शचः पररिमन्‌ पू वंविधौ' 'ूवेस्मादपि विधि. पूरव॑से प्र मे 
होने वाली विधि मे मी स्थानिकदद्धाव ईै--इस प्च मे ्रलोपकोस्था- 
निवद्धाव (श्र) होने सेपसे परे न नहीं रहाकिं णत्व हो । तव 
श्रद्‌ कुष्वा-से एष्व समना । पूव्ासिदधे न स्थानिवत्‌ से णत 
('रपाभ्या -८-४-\) पूव्रासिद्ध सम्बन्धि होने से स्थानिवद्धाव का निषेध 
नही होता--कारण (तस्य दोपः सयोगादिलोपलत्वणत्वेपु स्थानिवद्धाव- 
निषेध का बाध है स योगादिलोप-लत्व-णत्व के कतव्य में । 

यूषम्याम्‌ यूषभिः यूषभ्यः--यूषन्‌ से हलादिवचन परे रहते पद संज्ञा होने 
पर शन लोपः प्रातिपादिकान्तस्यः प्रातिपादिक संज्ञकं जो पद्‌ हैतदन्त 
नकार का लोप होता दै-से नलोप । नलोप असिद्ध (=-२-७) होने से 
सुपि च' “शतो भिख एस्‌, 'हुवचने!-से क्रम से दीधं-देस्‌-प्त्‌ न होगे । 

यूष्णि-यषणि--“विभाषा डिश्यो मसंज्ञक अन्‌ के श्रकार का विकल्प से लोप 
होगा ङि-शी परे रहते-से श्रलोप विकल्प ख० ए० वचन मे । 

(कङ्करोषणीः “पदंघि' “स्वान्तं हन्‌ “आसन्य प्राणमूचुः” “दक्षिणं दोर्निशाचरः - 
"पदन्नोः-सूत्र मे श्रमृतिः क श्रथ खाहृश्य है, तथा च सुरादि प्रत्यय परे 
रहे मी दोषन्‌-पत्‌-हत्‌-त्रासन्‌ श्रादेश होगे-यह ऊपर प्रदशित भाष्यादि 
प्रयोगो से सिद्ध है । दोष्‌-शब्द पुननपुंसक है । शस्‌ का खादृर्य यु श्रादि 
मे सुप्‌ होने से खहज है । 

दद्व ;--'द्रयोरह्णोम॑वः समास मेँ शश्रहोऽद्न एतेभ्यः" सर्वादि से परे श्रन्‌ को 
ग्रह श्रादेश होगा-से रह! । यण्‌ । श्रकारान्त हे । सु का रुत्व-विसगं । 

दथदि-दयहनि दवय, व्यहि-ग्यदनि व्यद, सायाहि-सायाहनि सायाहे सख्या- 
विसायपूरव॑स्याहन्रभ्यतरस्या डैः सख्या-वि-साथर पूवं मे है जिस श्रह-शन्द 
करो, उसको डि परे रहते श्रन्‌ ्रादेश विकल्य से होगा-से श्रन्‌ होने 
पर धविभाषा डिश्यो से भसंक श्र के लोप विकल्प से दो स्प । श्रहन्‌. 
न होकर श्रहोऽ-से शह श्रदेश, इ, गुण । विगतम्‌ श्रहः-व्यह्ः० श्रः 
खायः (श्रवसान ) सायाहः-यह विग्रह है ।इति अदन्त ५॥ 


३६ सिद्धान्तकोभुदी-प्रयोगसुची 


विश्वपाः-- विदय पाति~इति विश्वपास्‌ रुत्व विसं । श्रावन्त न होने से “हल्डथा- 
प्‌ः से सु-लोप न होगा । 

विश्वपौ विश्वपाः--ष्दीर्घाजसि च' दीघं से जम्‌ तथा इनच्‌ परे रहते 
पूवंसवणंदी्घं न होगा । इद्धि} यद्यपि (नादिचिः से यो दीं निषेध 
हो जाताहै, जसूमेतो पूवंसवणं होने परभी वही रूप बनतादै जो 
शरक. सवणे-से, फिर भी गौरी शब्द से श्रौ जस्‌ मे इस "दीर्घात्‌" की 
श्रावश्यकता दै, श्रौचित्य से पर्टो मी यह सूत्र उदाहृत है। 

विश्वपः विश्वपा -शस्‌ मे विश्वपा श्रस्‌-इस स्थिति मे श्रातो धातोः" आकारान्त 
जो धावु (पाधा) तदन्त भसंज्ञक शङ्ख का लोप होगा, श्रलो्त्यस्यः 
षष्ठी से निर्दिष्ट श्रदेश श्रन्त्य ्रल्‌ को होगा-से श्रा कालोप 1 रत्व विसमे । 

विश्वपाभ्याम्‌ । एवं शङ्कध्मादयः--यहों पदसन्ञक श्रद्ध होने से श्रा-जलोप नही । 
यथाश्रुत प्रत्यय योग । शङ्कुं धमति = शख को एूकता है-शङ्खष्मा५, श्रादि 
श्राकारान्त (ध्मा) धात्वन्त शब्द भी विश्वपावत्‌ | 

हाहान्‌--श्रातो धातोः मे धाठुन कहने पर श्ाहाशस्‌ःमेमीश्रालोप 
हो जाता, श्रव तो "प्रथमयोः से दीं, तरमाच्छुसो-से न । 

हाहा--या मे श्चुः प्रस्ययादि च-ट वगं इत्‌ है-से इत्छन्ञा लोप, सत्रणं दीघं । 

हाह-“2' मे (लशक्रः-से इ कं इत्यजा लोप, द्धिरेचि' से इद्धि । 

हाहाः-डसि-डस्‌ मे श्ननुबन्ध लोप के श्रनन्तर सवणंदीष, रत्व विसगं । 

हाहौः--श्रोस्‌ मे शद्धिरेचिः-से बृद्धि, सत्व-विसरगं । 

हाहे-ङि-मे शश्राद्रुण ` से गुण । न्य रूप विश्वपावत्‌ हे । 

क्सवः-श्नः--क्त्वा-भा ये दोनो प्रत्यय है, इनकेश्राकामी शसूमे लोपदहोता 
है, श्रतः श्रातो धातोः इस सूत्र का श्राति एसा विभाग कर कीं 
कहीं धातु भिन्न मसक्लक श्रा का लोप होता है-श्च थं है । इति आद्न्त ॥ 

हरि; हरी-ु मे स्त्वविसर्ग । श्रौ मे प्रथमयोः से पूवं वणं दीं । 

हरयः .जसि चः हृस्वान्त श्रङ्ग का गुण होता है जस्‌ परे रहते-से हरि मे 
के ₹ कौ गुणु-ए । श्रयदेश, रत्व-बिसगं । 

हे हरे--'हृस्वस्य गुणः" हृस्व 'का गुण होगा सम्बुद्धि परे रदते-से गुण । 
(एडहस्वात्‌.-से सुलोप । 


^ 
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हरिम्‌ हरी हरीन्‌--श्चमि पूवः से पूर्वरूप, द्वि° ° मे पूरव॑सवणंदीष, शसू मे 
पूवसवं णं दीघं के बाद तस्मच्छंसो नः*-से न। 
मस्यै--“रोषो ध्यसखि' नदीसंज्ञक से अन्य हृस्व इ-उ वणान्त शब्द घलि 
को छोडकर ण्विः कहाता है! सूचन मे शेषः-श्रथात्‌ शनन दीसन्ञक-इस 
लिये कहा गया कि मति-ङे इख श्रवस्या मे “डिति हस्वश्चः से नदीत्व- 
पत्त मे भी पिखल्ला होकर नदीत्वप्रयुक्त श्रद्‌ तथा श्ृद्धि, इधर शधेङितिः 
गुण होकर “मतये बन जाता । “आकडारादेका सज्ञा से ही "मत्ये" यहां 
नदीसंज्ञा पत्त मे धि- सज्ञान होगी, श्रत सूत्र मे शेष शब्द्‌ स्पष्टाथं हे । 
वातत्रम्ये--्ुस्व इ-उः-न कहने प्र॒बातप्रमी को धिसंज्ञा होकर ङ मे 
वातप्रमयेः बन जाता । वास्तव मे यण्‌ | 


मात्रे---इ-उः इसलिये कहा कि ड मे "मात्रः शब्द्‌ को भी धि सन्चा होकर 
गुण श्र- पर होकर "मातरे एेसा श्रनिष्ट रूप बनता । 


हरिणा--“श्राडो नाऽखियामः धि से पर श्राड_ (य) को नाः होगा खरीलिङ्ग 
से अन्यत्न-से ना श्रादेश, शत्ररञु-से णत्व । 

मत्था--ख्रीलिङ्ध से श्न्यत्र इस लियेक्हा गया कति य्योनाःनदहो। 

हरये- धेड तिः धिसक्ञक श्रग को ड-इत्‌ बले सुप्‌ परे रहते एण दोगा- 
से गुण-ए, श्रयादेश । 

सख्ये-यर्हो मी गुण न ह्ये जाय इसलिये शेः कहा, सखि घि नदी ह । 

हरिभ्याम्‌--'ङ इत्‌ वाले सुप्‌) इसलिये कहा कि यहो भी गुण न हो जाय । 

पटव--शुप्‌ ' इसलिये कया गया कि धि सन्ञक पटु शब्द से "वोतो गुणस डीष्‌ 
परे रहते गुण न हौ जाय । डीष्‌ डित्‌ है पर सुप्‌ नदी। 

हरेः--- 'वेिति' से हरि डसि-ङम्स मे गुण करने पर 'ङसिङसोश्चः एड. को डसि 
ङस्‌ सम्बन्धी श्र परे रहते पूवल्प एकादेश होगा-से पूवरूप, रत्ववि 
सर्गं | “उपदेशेः-खे उसिका इ इत्‌ है। 

दर्योभ--्रोस्‌ मे यस्‌ । रत्वविसगं । 

हरीणाम्‌-हरि-श्राम्‌, हस्वनया-से नुद्‌ , श्रद्‌ *-से एत्व । 

हरौ द्योः दरिषु--हरि-डि, श्रचच धे” इत्‌ उत्‌ (तपर ) से परङिकोश्रो, 
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तथाधि (हरि-केड) कोश्र अन्तदेश होगा, इद्धि। सुप्‌ मे श्रादे 
शुप्रः-से ष्रत्व | 

्रामणीः--हल्डथाग्भ्यो दीघांत्‌ सुतिष्यप्रक्तं हल हलन्त से परे, तथा दीघ डी 
श्रीर्‌ आप्‌ से परे स्थित शसु -ति-सिः रूप श्रएक्त = (श्रषटक्त एकाल्‌ प्रत्ययः?) 
्रकेला इल्‌ लुप्त होगा । सूत्र मे "हलन्त तथा डी श्राप से परेः न कटने 
से श्रामणीःः के (यह्‌ तीनो मे नदी) सुकामीलौपदहयो जाधा। 

निष्कौशाम्बि अतिखटवः-- (दीर्धः डी श्राप्‌ न कहने पर "निष्कान्तः कौशम्ब्याः 
खट्वामतिक्राम्तः (कौशाम्बी से निकला इश्रा, खयिया का श्रतिकमण 
किया हृश्रा) निरादयः क्रान्ता-से श्रव्यादयः-से समास करने पर गो 
च्ियोरुपसजंनस्य' से हृस्व हो जने पर सु कालोप हो जाता। यरो दोनो 
उदाहरणो मे क्रमसे डी-श्राप.है। 

श्ममेत्सीत्‌-- सूत्र मे “सु-ति-सिः एेसा हल्‌ का विशेषण न देने पर यर्होत्‌ सो परे 
स्थित सूकालोप (हलन्त से परे होने से) होता, तिप. के साथ मे कहने 
के कारण विभक्ति रूपस्पि. हीक्िया जायगा, न किं अभेस्खीत्‌ मेका 
सिच्‌ । 

बिमरसि--षृक्तः न कहने पर रेफ़ सेपरे स्थित ति का लोप होने लगता, 
कहने पर तो त्‌ इ=ति'श्रषएृक्तनदहोने से लुत्त नही होता। 

बिभेद -हल्‌ लस होगाः न कह कर प्रकत वणं का लोपः कहमे पर भिदि रः 
के लिट्‌ मे तिप. स्थानापन्न "णल्‌' केश्रका ({ इलन्तसेषरेदोनेसे ) 
लोप होता । 

राजा--“दल्ड्थाग्भ्यः मे इल्‌-न कदने पर राजन्‌ सू; इस श्रवस्था मे नान्त 
उपधा को दीषं कर संयोगान्त स._ का लोप करने से दी "जाः बन पाता, 
पर संयोगान्त लोप त्रेपादिक होने के कारण श्रसिद्ध होने से न-लोपन 
होता । ¶इलडधप. › से सु लोप तो षष्ठाध्यायस्य होने से ्रषिद्ध नहीं । 

सखा--श्रनडः सौः सखि रूप श्रङ्ख को शच्रनङ् › श्रादेश होगा सम्बुद्धि मिनन 
सु परे रहते, डित्‌ होने से (डि) श्रन्त्य को सखम्‌ स.? इस स्थिति मे 
सवनामस्थाने चासम्बुदधो* नकारान्त उपधा (श्रलोऽन््यात्‌ पूवं उपधा) को 


साधंनिकासदिता ३९ 


दीघं होगा सम्बुद्धि से श्रतिरिक्त स्व॑नामस्थान .परे रहते-से सखान्‌ स. 
बनने पर 'हल्डयाप. › से सु-लोप, न लोपः-से न-लोप । 

हे सखे--हृस्वस्य गुणः" से गुण, एड हर्वात्‌"-से सलोप । 

सखायौ सखाय. सखायं सखायौ--'सख्युरसम्बुद्धौ" सखि-श्रञ्च से परे सम्बुद्धि 
से श्रतिरिक्त सर्वनामस्थान शित्‌ (ण-इत्‌-सा) होगा-से श्रद्‌ तक णिद्धत्‌ 
दये । “त्रच ञ्णितिः भित्‌ श्रौर शित्‌ परे रहते श्रजन्ताङ्ग की इद्धि 
होगी-से सखि के इ की इद्धि रे हो 8र एचोऽयवाः-से श्राय्‌। बिमक्ति 
योग पूववत्‌ । 

सखीन्‌-पूवेसवणं दीं गनौर ^तस्मच्छसोः-से शख के ष कोन। 

सख्या सख्ये--ध्यसखि, से वि न होने से तत्प्रयुक्तं कायं नदी, थर्‌ । 

सख्युः--^ल्यत्यावरस्यः-खि-ति शब्द तथा खी-ती शब्द्‌-जिनका कि यणदेश 
हो चुका है-से परे रहने वलि ङसि डस्‌ सम्बन्धौ श्र को उ होगा-से 
ङखि-स्‌ के श्र कोऊ । सत्व-विसगं । 

सख्यौ-डि परे रदते “श्रौत्‌' इत्‌ उत्‌ से परे रहने बलि डि को श्रौ होगा । यण्‌ । 


सुसखा सुसखायौ सुखखायः--शोभनः सखा = (श्रच्छा मित्र) सुखखा-ग्रनड तथा 
शिद्यद्‌ माव श्रद्गखम्बन्धी "होने से पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्थ॒च' 
परिभाषा से उखि शन्दान्त सुखि शब्द को भी श्रनड णिद्वद्धाव । 

सुसखिना सुसखये--श्रसखिः से धिसज्ञा निषेध “सुश्खि' मे न प्रदत्त होगा, 
यतः यह समुदाय सखि! नही है । अतः दा मे ना-भाव, डे मे गुण । 

सुसखेः २--डसि श्रौर उस्‌ मे 'वेईिति'-से गुण करने पर यणदेश न होने के 
कारण ख्यत्यात्‌" से उसि डसूके श को उत्वन होगा, श्रपितु “डसि 
डसोश्च' से पूवंरूप । 

सुसखौ--्रच घेः" से श्रोस्व, धि को श्र श्रन्तदेश । चदि । 

रतिसखा-- श्रतिशयित. सखा+{यहो भी.त्रनड. शिद्द्धाव, धिसं्ञा, सुसखिवत्‌। 

परमसखा परमसखायौ "परमः खखा य्यः इस विग्रह मे सखिशब्दं गौर 
होने पर भी उसको नडः शिद्रद्धाव होगे, माष्यकेयट प्रामाण्य से । 

अक्निसवि$--सखीमतिक्रान्तोऽतिखखिः- यच्रपि यहो शप्ातिपदिकम्रदणे लिङ्खवि- 


© 
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शिष्टस्यापि गहणम्‌" परि° से सखीशब्दान्त से भमी 'राजादस्सखिभ्यष्टच्‌? 
से टच्‌ (श्र) दौकर च्रतिखखः (रामवत्‌) होना था, पर यह परिभाषा 
नित्य है, श्रत रच्‌ नदी । यह हरिवत्‌ चलेगा । श्रनड रिद्रद्धाव न 
हेगि, यर्दा सखीशब्द समास होने के बाद गोख्ियोरुपसजनस्यः से हृस्व 
हुश्रा है । यह रखि-शब्द लाक्षणिक (“गोखियोः-शाख्र से सिद्ध) ई । 
लक्षणग्रतिषदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव गहणम्‌ परि० से श्रनद्सो" ध्सस्यु- 
रसदौ" शाखो मे प्रव्यक्त उक्त “सखिः दी लिया जायगा । 


पव्या पत्ये-- "पति; समास एवः पति शब्द्‌ स्मा पे ही धिर्खन्नक है-सेषि 


र 


न होने से नामाव तथा ग्ण नरही। यण 


पत्यु. २---'ख्यत्यास्परस्यः “खि-तिः स परे उविडस्‌ के श्र को उ | सत्व-विसगं | 
पतीनां-- स्वन पोः-से नुट्‌, नामिः से श्रङ्गको दीं । 

पत्यो--केवल श्रोत्‌" से डि को श्रौ, यण्‌ । 

भूपतिना भूपत्ये-उक्त सूत्र से समास मे घसन्ञा होने से नामाव तथा श्वेति, 


से गण श्रयादेश । 


कति-कदि कतिमिः कतिभ्यः कतना कतिपु--कति' नित्य बहु चन है । "हू- 


गणबतुडति सख्याः ये ४ सस्या कहाते है । ५उत्ति चः उतिप्रत्ययान्त ख्या 
घट्‌ कहता है-से कति (इत्यन्त) पर! कहाता ह । (“्त्ययस्य लुक्श्लुलुपः? 
लक्‌ इल छप्‌-शन्दा से इत प्रत्यय का ललोप इन्दी नामो से पुकारा 
जायगा ।}) द्भ्यो छुर्‌! षट्‌ से परे खस्‌-शस्‌ का शुक्‌ (लोप) 
होगा-से जस-शस्‌ का लोप । प्रत्ययलोपे प्रस्ययलक्षणएम्‌? प्रत्यय लु 
होने पर मो प्रस्ययाधरित काय होगा-से (जसि चः से गण प्रात होने पर 
न लुमताज्गस्यः “लु जिनमे हो उन शब्दो ( लुक्‌ श्लु सुप्‌ ) से लु 
होने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर्‌ श्रद्ध का कार्थं (रुण आदि) न होगा- 
राण गदी । भिख.-भ्यस. अम्‌-सुप्‌ यथापूव । 


त्रयः त्रीन्‌ त्रिभि, निभ्य;र त्रयाणाम्‌-त्रि बहुवचनान्त ही ै । मि-जस्‌ , "जसि चः 


गुण, श्नयादेश; सत्व-विसगं । श्रेखयः' चिशब्द को च्रयादेश होगा श्राम्‌ 
परे रहते-से चय-श्रा्‌ 'हस्वः-से लुट्‌, 'नामि' दीष ।श्रटूङ्कः-से एत्व । 
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परमनत्रयाणाम्‌--श्रङ्धाधिकारस्थ होने से चिशब्दान्त से भी "पदाङ्खाधिकारे तस्य 
नच तदन्तस्य चः परि०-से त्रयादेश होगा । परमाश्च तै चयश्च' कम॑धारय । 

परियत्रीणाम्‌--प्रियाः य. यस्थ वद्ु्रीहि समास मे तो च्नन्य पदाथ प्रधान 
होने से एकद्वि-बहुवचन मी है, पियन्नि शब्द्‌ के रूप हरिवत्‌ होगे 
एेखा कतिपय विद्वान का मत है । 

प्रियच्रयाणाम्‌-- वस्तुतः चय श्रादेश होगा, गौणमुख्ययोयुख्ये कायंसम्परत्यथः 
यह न्याय पदकं मे ही लगेगा । इसी से धपियतिखाः यद भाध्योदाहूरण 
(गौण मे भी तिल श्रादेशः) सगत होता दै । 

त्रिषु--श्रादेराः-से षत्व । 


द्ौ-दौ इाम्या३ हइयोः२--हिशब्द नित्य द्विवचना"त है । स्यदादीनामः' त्यद्‌ 
श्रादि शन्दो को श्रकार श्रन्तादेश होता है विभक्ति परे रहवे-सेद्धिके 
इके स्थानम श्र, द-श्रौ इद्धि। रामद्विवचनवत्‌ । श्विपयंन्तानामेवेष्ि 
वा० श्रकार्‌ श्रन्तादेश त्यद्‌ से लेकर द्धि तक ही है । 

मवान्‌ भवन्तौ मवन्तः--दधि तक ही क्यो १ भव मी त्यदादि मे पठित है। 
भवत्‌ सू -स्थिति मे “उगिदचा-से नुम्‌; शु का हल्डयादिसे लोप, 
मवन्‌ त्‌-मे त॒ का स्तयोगान्तः लोप, “्रत्वसन्तस्यः-से उपधादीषं 
मवान्‌ , यर्दा मी शव्यदादि' सेतकोौ त्र करने पर भवाः रेवा अनिष्ट 
रूप बनता । श्रौ-जस्‌ मे भी भवत्‌ के) श्र.पररूप नुपू दोहे । 

द्विः द्वी हयः, अतिद्धिः- नाम तथा दिशेपण बनने पर्‌ द्वि को त्यदादि मानकर 
छम नहीं होगा । सर्वादि के अ्रन्तर्गण कायं होने से “सज्ञोपसजनीभूतास्व॒ 
न सर्वादयः" बा० से निपेध हो जाता दै । श्रतः यह द्धि किसी की खज्ञाहै, 
हरित्‌ रूप होगे । इी प्रकार शरौ श्तिक्रान्तः श्रतिद्धिः-यह मी उपसजन 
होने से सर्वादि नदीं है । हरिवत्‌ । 

परमद्मो--"परमौ च तौ ढौ च कमंधार्यसमास-यर्हो भराघान्य है, अड्गाधिकारस्थ 
होने से तदन्तकोमी श्न दहोगा। 

ञ्चौडतोमिः ओडुलोमी उडुलोमाः, श्नौड्लोमिम्‌ चोड्कलोमी उडलीमाय्‌--“उद्नि 
लोमानि यस्य स उडलोमा-तस्यापत्यमौडलोमिः, (नक््त्र रोमवा्ञे का 
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पुत्र) । वबाहादिम्यश्चः से श्रप्याथं मे इञ. , एक द्विवचन मे हरिवत्‌ रूप 
है। बहुवचन मे लोम्नोऽपत्ये बहृष्वकारो वक्तव्यः" लोमन्‌ शब्द्‌ से 
बहुत श्रपत्य ८ सन्तान) विवद्तित होने पर श्रकार कहना चाहिये-से श्र 
इञ का श्रपवाद है । ञित्‌ श्रादि प्रत्यय परमे न होने से (तद्धितेष्व- 
चा"-से श्रादिन्द्ध न हई । केवल ब० वचनं मे रामवत्‌ है । इति इदन्त । 


वातप्रमीः बातम्रम्यौ वातप्रम्यः, चातप्रमीम्‌ वातप्रम्यौ बातम्रमीन्‌, वातभम्या 

वातश्रमीभ्याम्‌ ३, वातग्रम्ये वातभ्रम्यःरे वातप्रम्याम्‌ वातप्रमी वातप्रम्योःर्‌ 

वातप्रमीषु-- वातं प्रमिमीते इति वातप्रमी (मेडिया) यह "वातप्रमीः इस 
उणादि सूत्र से मा्‌ को ई प्रत्यय, वह कित्‌-एेसा निपात है । सत्व विसर्गं । 
श्री जस_ मे 'दी्घाजसि च से पूवंसखवशंदीषं का निषेध । यण्‌ । श्रमि 
पूव से पूवरूप । शसू मे पूवसणदीघ, (तस्मच्छु-सेन | या मे यण्‌ । 
डेमेयण्‌। डसि-डस्‌ मे यण्‌, रतव विसगं | श्रोसूमे यण । श्राम्‌ मे यण्‌ , 
दीघं होने से श्ृस्वन' से नुट्‌ नही । ड मे ड फो -लशक्व ०" से इत्यं्ञालोप 
-सवणं दीघंसन्धि । ययी-पपी के भी एेसे ही रूप बनेंगे । 


यथी: पपौः--यान्त्यनेन इति-ययीः = मागं, पाति लोकम्‌ इति पपीः = सूर्य 
धया-पो. किंद्द्वे चः उणादिन्या तथापा धातुक ई प्रत्यय होगा वह 
कित्‌ । “श्रातो लोपसे श्रा-लोप प्रकृतिभूत यापा को द्ित्व मौ होगा-से 
निष्पन्न है ये शब्द | युका सत्व विसगं। 

वातप्रस्यम्‌ वातप्रम्यः वातप्रम्यि--“मी्‌ हिंसायाम्‌* इति मीधाठु से क्विप. करने 
पर नने बाले वातप्रमी शब्द के श्नम्‌ शस तथाडिमे श्रागे वद्यमाण 
एरनेकाचाः-से (ईकारान्त धातु होने के कारण) यण. । प्रधी शब्द के 
जसे रूप होगे । उसको इन तीन विभक्तियों मे विशेष विधि यण्‌! 


बहुश्रयसी-- बहधः श्रेयस्यः (बहुत से प्रशस्त सिया) यस्य सः-बहुवीहि, (्ैयसुन्‌? 
त । उगितश्च' से ीप-। खियाः पुंबद्‌"-से बहु शब्द को पुंबद्धाव । 
"गो-सख्ियोरप'-से श्रन्त्य ई को इस्व-दयसो बहूव हेनंति वाच्यम्‌? वार्तिक 
से नदीं दता । शल्डथाः-से दीघं धन्त होने के कारण सलोप । 
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हे बहुश्रेयसि-- यू स्व्याख्यो नदी ई ऊ श्र्त निस्य खीलिग नदी कहते है । 
“प्रथमलिद्धग्रहण च' वा० समास से पूवं मे स्त्रीलिग शब्द को समास के 
ञ्ननन्तर विशेषण होने (स्बीलिग न रहने) पर भी (नदीः कहना चादिये- 
से नदी सना, म्बाथनदोहस्वः' श्म्बाथं (पर्याय) तथा नचन्तो कां हृस्व 
होगा सम्बोधन मे-से हस्व । 

बहुश्रेयसीन्‌--पूबसवणं दीघं होने के श्रनन्तर्‌ (तस्माच्छुखोः-से न । 

बहुश्नयस्यं बडुश्रेयस्याः२--ङ परे रहते श्रारनयाः' नन्त से परे डित्‌ क्चनो 
को श्रद्‌ श्रागम होगा-से श्राट्‌ , श््राटश्च' श्राट्‌ को श्रच्‌ परे रहते बृद्धि 
होगी-से इद्धि । डसि-ङ्स.मेभी श्राट्‌ , इद्धि-श्रा होगी । 

बडुभेयसीनाम्‌-!हस्वनयापो नुट्‌ › से श्राम्‌ को नदी होने से वेट्‌ च्रागम । 

वहुश्रेयस्याम्‌--डि परे रहते 'डेराम्नचाम्नीभ्य.' नदयन्त श्राबन्त तथा नी शब्द्‌ 
सेपरेडिको शाम्‌ होगा-से श्राम्‌ तथा श्राट्‌ , इृद्धि-श्रा, यहो श्राम्‌ 
को 'हृस्वनद्या*-से नुद्‌ का, रट्‌ पर होने से बाधक है। श्रन्य रूप 
ईैप्रसथयान्त वातप्रमीवत्‌ है । 

छ्मतिलक्ष्मीः--उथन्त न होने से “हल्ड यान्भ्योः-से सुलोप नदी । सत्व विसर्ग | 
"लचतेसुट्‌' से ई प्रत्यय तथा उसको मुट्‌ श्रागम, श्रौणादिक ॥ लच्मी का 
्मतिक्रमण करने वाला (लकमीम्‌ श्रतिकान्त.) । 

कमारी-ुमारीमात्मन इच्छति, ( श्रपने को कुश्रारी चाहता है ) वां कुमारी 
वाचरति (कवारी जसा श्राचरण करता है) क्यजन्त श्रथवा श्राचारक्छिबन्त 
से मे क्रिप. । €हलडन्थाप. › से सुलोप । 


कृमायौ-कुमा्य?--श्रौ परे रहते “अचिश्चधातुभ्रवा य्वोयियडवडौः श्रप्रत्ययान्त 
को, इ-ॐ वणन्त धातु को, भ्रू-इस श्रङ्ग कोभी इयङ्‌ तथा उवङ होंगे 
श्रजादि प्रत्यय परे रहते । डित्‌ होने से श्रन्तादेश । शाटश्य से इ को इयडः 
(उ को उवड) प्राप्त होने पर “एरनेकाचोऽसंयोगपूवस्यः घातु का श्रवयवसूप 
संयोगपूबबाला नदी जो तदम्त जो धातु, ताहश धात्वन्त शरनेकाच्‌ श्रंग 
को यण्‌ होगा श्रजादि प्रत्यय परे रहते-से यण्‌ । 


हे मारि--श््रम्बाथनयोः-खे नदी होने से हस्व । 
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मार्यम्‌-ङमायः-- श्रम्‌ श्रोर शस्‌ मे पू्॑रूप तथा पूवंसवणं दीघं के श्रपवाद 
भूत इयड्‌ का मी च्रपवाद रूप “एरनेकाचोः-से यर्‌। 

इमाय कुमार्याः २-श्राणएन्ाः से डिद्‌ विभक्तियो मे श्राट्‌ › श्रारश्च' से इद्धि। 

कमारीणम्‌--श्राम्‌ मे शहस्वनचपोः-से नुट्‌, “खाभ्याः-से ण्व । 

कुमार्यमि--“डेरम्‌"-पे श्राम्‌ । 

प्रधीः प्रध्यौ २ प्रध्यः प्रध्यम्‌ प्र्य.--प्रकृष्ट ध्यायते-इति प्रधीः क्लिप । कृदन्त 
होने से (इत्तद्धितः-से प्रातिपदिकता, सुबुयत्ति । उथन्त नदा । रख्त्व- 
विसर्गं । समी श्रजादि वचनो मे 'ए्रनेकाः-से यण्‌ । 

उन्नीः-उन्नयति इति उन्नीः-सुका रत्व-विसर्गं । श्रथं-उन्नति करनेवाला । 

उन्न्यौ--य संयोग ( न ) रहने पर मी धात्ववयवसरूप ( नीषाठु-उत्‌ उपसग) 
सयोग न होने से ^एरनेकाचोः-से यण्‌ । 

हे उन्नीः--नदीः' न होने से श्चम्ब्राथनद्यो ` से हृस्व नही । 

उन्न्यम्‌-- अजादि विभक्ति परे रहते खवश्र 'एरने काः-से यण्‌ । 

उन्न्याम्‌--डिमे ङेराम्नद्याम्नीभ्यः' मे ननी होने सेश्राम्‌ । थर्‌ | 

आमणीः--मराम नयतीति म्रामणी. = लबरदार, प्रासनेता, शछभ्रग्रामाभ्या नय- 
तेर्णो वाच्य. से ण्व । सत्व-विसर्गं । यह मी नी-श्दवत्‌ ह । 

नीः नियौ निय", नियम्‌ निय, नियाम्‌--'एरनेकाच "-सू०मे शनेकाच्‌ अद्ध को 
यण्‌ होगाः न कहने पर नी-ग्रौ यहो मी यर्‌ दौता;, एकाच्‌ होने से यण्‌ 
नदी, किन्तु शश्रचि श्रुवातुः-से इयड्‌. होता हे । श्रम्‌ शस्‌ मे भीप्र हने 
से इयड्‌ होगा, न कि श्रमिपूवः" (तस्माच्छुसखाः । डि मे डेयम्‌-मे 
नी हाने के श्राम्‌, इयड्‌ नी । 

सुश्रियौ यवक्रियो--"परनेकाचोः-मे श्रसंयोगपूव॑स्यः न कहने पर इन दोनों 
स्थानो मे भमी यण्‌ हो जाता, य्या भिन्‌-कीञ्‌ धाद संयोगपूवं है, श्रतः 
श्चि श्रुः-से इयड्‌ । 

शद्धधियौ परमधियौ--गतिकारकेतरपू्॑पदस्य यण्‌ नेष्यते वा० गतिसंज् 
(परादि) तथा कारक से श्रतिरिक्त पद पूवं मे होने पर यण्‌ नदी-से दोनो 
स्थानो मे इयङ्‌ । 
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दुर्धियः, इश्िकमियः- यद्यपि श्दुर › गति है, तथा इश्चिकात्‌? यह श्रपादान 
कारक है, अत यरो यण्‌ होना चाये, नकि इयड्‌ , तथाऽपि दुःस्थिता 
धीः येषा इस विग्रह मे दुर यह छा (स्थिता) के प्ति गति दहै, नकि 
धी" के प्रति, (“उपसर्गाः क्रियायोगः "गतिश्च" ) एवं श्ृषिचिक' मे श्रपा- 
दानत्व भी विषर्चित नही, किन्वु-सम्वन्धमात्र श्रथवा श्रङ्चिकसम्बन्धिनी 
मीः एेसा उत्तसपदलोप है । 

सुधियौ सुधिय --न मूरुधियो. मू तथा सुधी शब्दयो को श्रजादिविभक्ति परे 
रहते यण्‌ ("एरनेकाचोः-से) नही, किन्तु सुधी को इयड्‌ । मु° गति है, 
अतः प्रतिपद निषेध है । 

सखा, सखायौ, सखाय. सखायमिच्छुति सखीयतिः सखीय शब्द से क्किप्‌ । 
मित्र चाहने बाला | एकदेश मेँ विजत (रूपान्तर को प्राप्त) श्रमिन्न-खा 
है-वा० से खखिशब्द मे जेवा श्रनङ्‌ तथा शिद्वद्धाव । 

हे सखीः [--ड्थन्त नही, ससी-ु, ख्विसगं । 

सखायम्‌ सखायो-- श्रम्‌ परे रहते श्रमि पूवे-से 'एरनेका'-पर होने से यण्‌ 
प्रात होने पर उससे मी पर होने क कारण श्वस्युरखंग्डदधो" से णिद्रद्‌भाव । 
--शस्‌ मे श्रथमयोः पू्वंसबणंः का श्रपवादमूत “एरनेकाचो' से यर्‌। 

सखीः--सह खेन(= श्राकाश से वा खकारसे साथ है) इति सखः, सखमिच्छतीति 
सखीः, सुका सत्व विसगं । 

खुखीः-सुखमिच्छति इति सुखी, रुस्वविसगं । (क्यचि च' से ६) । 

सुतीः-सुतमिच्छति इति युती", डथधम्त न होने से सुलोप नदी-र्त्वविसगं । 

सख्यौ सुख्यौ सुत्यौ--तीनों मे श्रजादि विभक्ति परे रहते “एरने"-से यण्‌ । 

सख्युः सख्युः सुत्युः--तीनां स्थलों मे डसि-ङन्स्‌ के श्र-को शस्यत्यासरस्यः चुर 
भे खि-तितथा दीघं खी-तीकाभी ग्रहण होने खे, उ, सको सत्वविसगं | 

लनी! क्षामीः प्रस्तोमीः--^लुञ्‌ छेदने' धावु के क्य-जन्त मे क्विप्‌ कारूप। सुका 
खत्वविसर्गं । शते त्तेः यह क्यच्‌-क्रिप्‌ मे का रूप । स्ये धये शन्द्‌- 
संघातयोः' धाठु, क्यच्‌ किप्‌ । 


४६ सिद्धान्तकौगुदी-प्रयोगसुची 


लून्युः क्षाम्युः प्रस्तोम्युः-इन तीनो के उसि-ङ्स्‌ के श्र परे रहते यश्‌ 
(*एरनेकाचो-पे) निष्ठा-त को ल्वादिभ्यः “तायो मः तथा श्रस््यो- 
रन्यतरस्याम्‌ से म , श्रत यह नत्व-मत्व ^ल्यत्यात्‌^-की हष से (जेपा- 
दिक होने से) श्रसिद्ध है, श्रत व्यव्यात्‌? से उ, स को सुत्वविसगं। 

शष्कीः शुष्कियो शच्कियः--शुष धात्‌, क्यजन्त शुष्कीय ¦से चिम्‌ । श्रल्लौप 
यलोप । सत्वविधगं । श्रजादि विमक्तियो मे श्रचिश्रु-से इयड, सयोग 
पूवं होने से 'एरने'-नदी लगा । 

पक्तीः पक्कियौ परक्रियः--पचधातु, पचो व से निष्ठात को व, क्यजन्तसे 
कप्‌ । श्रजादिवच्नो मे इयडः , खयोगपूवं होने से यण नही । 

शुष्किय पक्षियः--डसि-डस. मे मी इय्‌ सत्वविसगं । यहो मी शुष्क" मँ शुषः 
कः*को चछसिद्ध मानकर उत्व प्रसग नही, ख्यव्यात्‌ः-ृतयण देश डसि डस. 
केश्रकोहीडउ करता है। प्रकृत मे इयड्‌, यण्‌ नदी 


शम्भु --हरिवत्‌ है श्र्थात्‌ धिखंक्ञक है । जस्‌-सम्बुद्धिगुण, नाभाव, डि दवचनो 
गुण श्रादि होगे । इसी प्रकार विष्य वायु मानु श्रादि है। 
कोश--क्रोष्ट-“तृञ्वत्‌ क्रोष्टः? सम्बुद्धि से अतिरिक्त सवनामस्थान परे रहते 
कष्ट शब्द तृच्‌ चरन्त (ऋकारान्त) साहो जाता है-श्रथांत्‌ कष्ट कोष्ठ 
होता है । चूतो डिसबनामस्थानयोः डि तथा सनगंनामश्थान परे रहते 
ऋदन्त श्रद्ध को गुण होता है-की प्रापि पर-श्ऋदुशनस्पुरदंसोऽनेहसाञ्चः 
ऋदन्त तथा उशनस्‌ पुर्दंस अनेहस्‌ को श्रनड (शन्‌) होगा सम्बुदि 
भिन्न सगनामस्थान परे रहते । डित्‌ होने से अन्त्य को, क्रोष्टन्‌ स्‌-स्थिति 
मे श््रप्तरन्तुचस्वस्‌ नप्तृनेष्व्वष्टदतहोतृपोत्प्रशास्तणम्‌ः श्प त्रन्‌ त्रच स्वस 
नप्‌ नेष्ट खष्ट चत्‌ होत्र पव-प्रशास्त्र -दइनके उपधा को दीष होगा सम्बुद्धि 
से अतिरिक्त खवनामस्थान परे रहते-से ८ त्रजन्त होने से ) उपधादीष 
क्रोएान्‌ स , ^उल्‌डधा-से सुलोप, नलोपः-से न लोप | 


(नघ्त्रादिग्रहणं व्यु्त्तिपक्े नियमाथम्‌*--श्रप्तृन्‌ः-मे “तृच्‌ › कटने से ही नप्वादि 
७ सातों को दीधं हो जाता तो नप्त्रादि ७ शब्दों का ्रहण “उणादि से 


साधनिकासहिता ‰७ 


निषन्न तृन्‌ वा तृजन्त संज्ञ शब्दो को दीघं हो तो केवल इन्दी सातोँको 
हो, पित्रश्रात्रादिको न हो" इस प्रकार नियमाथं दै | 

करोष्टारौ करोष्टार कऋोष्टारं कोष्टारौ--करोषट श्रौ - (तृज्वत्कोष्टु" से वृज्वनद्धाव (ऋदन्त), 
“ुतोडि'-से गुण च (खर), श्र्तरन्‌"-से दीघं । सुट्‌ मे इसी प्रकार । 

कोष्टून्‌-श्रथपयो ›-से पूर्वखवणं दी, (तष्मच्छसोः-न्‌ । खवेनामस्थान न 
होने के वृज्वद्धाव नहीं । 

करोषटर कोष्टे - विभाषा वृतीयादिष्वचिः श्रजादि तृतीया आदि विभक्ति परे रहते 
क्रोष्टु शब्द विकल्म से तृज्वत्‌ दोगा-से क्रोष्टु त्रा, यण -र ।डेमे भी। 

कऋोष्टुः २--डसिडख. मे कोष्ट श्रस्‌ इस स्थिति मे ऋत उत्‌? ऋदन्त से डसि- 
डस्‌ के श्र परे रहते उ ए देश होगा-से उ (रपर), क्रोष्टुर्‌ स “रास्छस्य' 
रेफ से परे संयोगान्त स का ही लोप होगा, श्रन्य (ऊक. श्रादिमे क्‌) 
का नही -से स लोप । (खरवसानः-से रेफ को विसमं । 

कोष्टूनाम्‌--्राम्‌ मे शहस्वनयया-मे परशाख्र (तृज्वत्‌- होने से तृञ्वद्धाव प्रा 
होने पर 'नुमचिरतृष्वद्ध विभ्यो नुट्‌ पूवंविप्रतिपेवेन' वा० नुम्‌, श्चि 
र ऋत” से विहित रेफ, वृख्वद्धावो को बाध कर नुट ही होगा-से वट्‌? 
“नामिः से दीं । 

कोरि कोष्टेः--करोष्यु इ, छतो डि"-से गुण श्र (रपर) । श्रोस्‌ मे यणु-रेफ। 

“पचे हलादौ च शम्भुवत्‌"-- तृ तीयादि से त््वद्धाव वैकलतिक होने से क्रोष्टु 
शम्धुशब्दवत्‌ उकारान्त है, धिसंजञक है । हलादिविभक्तियो मे तो उकारन्त 
शम्भुवत्‌ ही रूप होगे । इति उदन्त । अथ अदन्त । 

हृहः इहो इडः, हह इद हृष न--गन्धव विशेष वाचक रूढ शब्द है। सुमे 
रत्व विसगं । श्रौ मे "दीर्घाज्जसि चे पूव॑सवरंदीधं निषेध, यण्‌, जस्‌ 
तथा श्रौट. मे भी । अम्‌ मे श्रमि पूर्व॑ से पूर्वरूप यण्‌ का श्रपवाद्‌ है । 
शस _मे श्रथमयो.-से पूवंसबणं दीष, "तस्मच्छसो-से न । 

हे अतिचु--चमूम्‌ श्रतिक्रान्त -श्रतिचमूः, (सेना को श्रति करमणे करने वाला) 
श्रथमलिङ्गग्रहणञ्चः से (नदी, प्रयुक्त कायं होगे । शम्बाथंनचोहस्वः- 


से हृस्व । 


4 सिदान्तकोयुदी-प्रयागसृचची 


श्रतिचम्बे अतिचम्वाः--श्राएनया-? शत्राटशथः श्राडागम तथा इद्धि । 

अतिचमूनाम्‌ , अतिचेम्बाम्‌-हुस्वनदयाः-से नुडागम । 'डराम्‌ः-से श्राम्‌ । 

खलपूः--खलं पुनाति इति, किप. । सुको सत्व-विखगं । 

खलप्वौ खलप्वः--शश्रचि श्नघाठ॒ः-से उवड के प्राप्त होने पर श्रो सुपि 
धात्यवयवरूप सयोग पूवं बाला नही जो उवं तदन्त जो धातु, तादश 
उवणान्त धात्वन्त श्रनेकाच्‌ अङ्ग को यण्‌ होगा श्रजादि सुप. परे रहते । 
प्रकृत पूञ्‌ धातु है । शगतिकारकेतर-वा० से कमकारक पूववाला 
होने से यण्‌ । 

एवं सुख्वादयः--इसी प्रकार सुष्ट छुनातीति सुलु, इसको मी श्रजादि वचनो मे 
“गतिः पूवक होने से यण्‌ होगा । 

लुः ठवौ छव. सूत्राथं मे श्रनेकाच्‌ श्र्च' कहने से लू.“ (लूञ्‌ धावु = काटना) 
यहो एकाच्‌ हाने से यण्‌ न होकर उवड्‌ । 

उल्लः उस्ट्वौ, उल्स्वः-- उत्कृष्ट लुनातीति~-य्हो संयोग हनि पर भी धात्ववयव 
रूप संयोग न हने से यण्‌ श्रा (उत्‌, लूञ्‌-षातु) 

कटप्रः कटयग्रवौ कटपरुवः--“घंयोग पूवं वाला नदीः (श्रखुयोगपूवस्य) कहने से 
ययो यण्‌ न होकर उवड इश्च । श्रू गतौः घाद । 

परमदुवौ-- वार्तिक मे गतिकारक कहने से यद दोनो न होने से यण्‌ नही, 
उवङ्‌ श्रचि क्नु" से। 

ल्धवतुः-- लुल्‌ श्रवस्‌ इस श्रवस्था मे यण्‌ न हो इसलिये कहा गया किं 

सुप. परे रहते, ययो तिङ है 1 उवड्‌ । 

स्वभू. स्वभुवौ स्वञुवः--स्वस्मात्‌ भवतीति स्वभूः, श्रपादानकारक पूववाला 
होने से प्राप्त है यण्‌, नन मूसुधियोः से निघेध होकर उवड. । 

वर्षाभ्वौ वर्णाभ्वः--व्षाम्बिश्वः वर्षामूके ऊ को यण्‌ होगा श्रजादि सुप. परे 
रहते । नन भूुः-का श्रपवाद्‌ है । वधासु मवति-इति वषांमूः-मेढक । 

दम्मतीति दम्ूः--टमी-परन्ये! घातु है, श्रयं ्रन्थ-र्चना करता है । श्रन्दूहम्पूः- 
इत्यादि उणादि सूत्र से निपातित है । रुत्व बिसग | 

दर्भ्वौ-दम्भ्वः, दम्भूम्‌ दर्म्वौ--यहो ऊकार धात्ववयव नदी, श्रतः श्चि श्रु" से 


शच साधनिकासषिता पह 


उवड , तथा शश्रोः सुपि" से यर्‌ नही, किन्तु इको यशतः से यण | 

इम्मम्‌ इम्म्बौ--श्रम्‌ मे यण॒पवाद्‌ श्रमि पुवः से पूवंरूप। 

हम्भन्‌--शस. मे यण्‌ का श्रपवाद्‌ श्रथमयोः पूवरखवणः- । तस्माच्छ से 
न । श्रन्यरूप इहूवत्‌ है । 

दन्भूः- हन्‌ नकारान्त दहिंसार्थंक श्रव्यय, मधघादु से व्विप्‌ › सप-बृद्धविशेष 
कपि, श्रं है। स्त्वविसर्गं । नश्चापदान्तस्य ते श्चनुस्वार पदान्त होने 
से नदी 

इन्भ्वौ इन्भ्व ~न मसु" से यण्‌ निषेध होने पर दनकरपुनपूवस्य मुवो 
यण वक्तव्यः वा० इन्‌-कर-पुन.- पूववले मृको यर्‌ होगा, यण्‌ | 
खलपूबत्‌ चल्तेगा । 

करमः करभ्वौ करम्बः, पूनम: पनभ्वौँं एनस्वः-करम्‌ हाथ से उदयन्न नख, पुनभ 
दुबारा उत्मन्न तथा दुबारा विवाह करनेवाली खी । पुनमू्यौगिके 
पुति," धुनमभूर्दिधिषुः इव्यमरः । 

कारभ्बौ कारभ्ब.--यर्हो मी "करणी कार ( प्रज्ञादिहेने से स्वाथंमे श्रण्‌) 
दै, श्रतः उक्तवातिक से यण्‌ । 


द्मः, काराम्‌ः-श्रोख से उत्पन्न, जेल से उत्पन्न, दोनों स्वयम्भृवत्‌ । 
उवड दोगा। 
9 + न 
धाता--डुघाज्‌ धारणपोषणयोः ब्रह्मा । घातृ-श्रनड्‌ , धातन्‌ दी (रष्टरन्‌-से) 
सुलोप, नलोप । 


हे धातः--ऋतोडिः से गुण (धातू-श्रर्‌ ) दल्डयादि से सुल्लोप, रेफको 
विसग । | 


धातारौ धातार --'छतोः से रुण, श्रप्तून्‌? से दीघं । 

धाव शाम्‌--च्नाम्‌ मे हस्वनया' से नुद्‌ , "नामि" से दीध, शछउणान्नस्य त्वं 
वाच्यम्‌" सेनकोण। 

नघा नक्षारौ--नप्ता-नातौ, यह शब्द भी धातृवत्‌ चक्ञेगा | 

उद्गातारौ-उद्गावृशष्द श्रौष्णादिक्र तृन्‌ या तृजन्त का नप्ादि मेँ समावेश्य 
न ने पर भी भाष्यप्रयोग ते दीघं। 


५० सिद्धान्तकौमुदी-प्रयोगसु ची 


पिता--पातीति पिता--ऋहुशनस्‌' से श्रनड्‌, "उवेनामस्थने- से दीष 
सुज्ञोप, 'नललोपः- से नलोप । 

पिवते पिनरः--अौणदिक शब्दो को व्युखन्न मानने के पक्ञ.मे श्रप्तुन्‌ः से 
नियमन ( दीपं नप्तरादिकोदहीहोगा>) के कारण यर्हो दीर्घं नद्ीं। 

पि्तप्म्‌ षितरौ--चछूतो डि से गुण सवैनामस्थान (युद) परे रहते। 


शसादि मे धातुत्‌ है। जामातु भ्रातु श्रादि ऋ््ारान्त शब्द भी इसो 
प्रकार चलेगे | 


ना नरौ नरः--दशग्द मनुष्यव।चक है! सु परे रहते छदुशनसुः से श्रनङ्‌ 
“स्नामस्यनेः ते दीघं । हट्डथादि से सुलोप । नलोप । द्वि-बहूवष्वनो 
मे ऋनोडिः से गुण (श्रर्‌ ) विभक्ति योग। 


हे न.--संब्रोधन्‌ मे ऋतो से गुण, दस्डभयादिलोप, श्र (गुण ) के रेफ 
को विसगं | 


नृणाम्‌ नणम्‌--श्रम्‌ मे श्ृरमनयाः नट्‌, श्वच नर को नाम्‌ परे रहते विकल्प 
से दीर्घं, श्रन्यथा नामि" से निचय दीष होता । “च्छवणन्नस्यः से शत । 
कोः किरौ किरः, ती; तिर तिरः--गू-विक्तेपेः (त प्लवनतरणयोः धातु है 
इनके श्रनुकर्ण (सदशोच्ारण) मे ्रकृतिवदनकरणम्‌? प० से पा्चिक 
धावुत्व का श्रतिदेश (खादृश्य } होने से ऋत इद्धातोः" से इत्त्वं रपर 
( इर्‌ ) कर्‌-विर्‌ खु इष स्थिति मे व्वोँरपधा? से दीघं । सुका हल्ड्यादि 
लोप.^खरवखाः से रेफ़ को विग | द्विबहुवचनादि सभी रूप गीर्‌शन्द्वत्‌ । 


कः"द्धो क्रः, कप्‌ करौ कन्‌, क्रा करे--इत्‌ न करने पर ( प्रङृतिवदः--श्रनिस्य 
है, श्रतः श्रनकर्णकत्‌ को धाठुत्व नहीं तो छतः-नद्दी लगेगा) 


सुका सत्व विसमे । ऋ्दुशनः मे ऋत्‌? तपर होने से ज्रनङ्‌ श्रादि नदीं । 
श्मजादिवचनों मे (इको यख” से यख्‌-र । 


गमा श्का--गम्लु-राक्लु गति तथा शक्तय्भक घातुके श्रनुकरंण मे लृ वरणो 
के साव्यं होने के कारण ग्रहण से लु भी ग्दीत होगा, शतः 
"ऋदुरानस.? से श्रन्‌ , दीघं-सुलोप नलोप । 

गमौ गम्ल; । गमं गमत्तो गमृन्‌ । गम्ल, गम्ले--'ऋतो डि-' से गुण लपर 
(श्रल्‌ , “उरण्‌ यरः” मे ^ से र-ल यदीत है) शस मे श्रयमयो ' से पूव 
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सवरं दीर्ध, लृको दीघं न होने से छ, "तस्मात्‌--से न, ट-डे मे यण (ल)। 

गमु -शङ्रुल्‌-डसिडस्‌ मे छत उत्‌" से उ लपर, डसि-डष केस. को 
'सयोगान्तस्य लोपः से लोप । 

सेः सयौ सयः | स्तः स्मृतयौ स्खतयः--ई+ = कामदेव, इ के साथ इसे श्रथ 
मे ( इना सह वर्तत इति, वोपसजनस्य' से खह को स, गुण ) श्से.,' 
का सख-विसगं । इणी प्रकार "स्मृतः इ: येन सः स्पते" श्रजादि वचनो मे 
य्‌ अदेश । 

गौः गावौ गाचः--गो खु । गोतो शित्‌" गोशब्द से परे खवंनामस्थान िद्रत्‌ 
(ण इत्‌ है जिसका एेखा ) होगा, शश्रचो ञ्णितिः श्रजन्त श्रङ्खकी 
बृद्धि होगी जित्‌ तथा शित्‌ प्रत्यय श्रागे रहते--से बरद्धि, सस्व विखगं | 
्रौ-जस. मे त्रावादेश। 

गाम गावौ गाः--श्नम्‌-शस्‌ परे रदते ओतोऽम्शसोः ( श्रा-च्रो = श्रौतः ) 
श्रोकार से श्रम्‌-शस. सम्बन्धी श्च परे रहते श्राकार एकादेश हेगा- 
सेश्रा। शख. के सका उसव-विखगं । 

अचिनवम्‌ ्रसुनवम्‌--ऊपर “शसु के साथ का श्रम्‌ सुप्‌ ही लिया जायगा 
न कि तिङ्‌, ये दोनो प्रतयुदादरण दै, चिञ्‌ सुन्‌ के लड्‌ उ० प्रु° ए० व° 
मे श्रचिनो श्रम्‌, श्रसुनो-श्रम्‌ यदो शश्रौतोऽम्‌-' से श्रान होगा| 

गबा गते गोः २--'रा-ड मे श्रवादेश । इसि-डस्‌ मे ८डसिडसोश्चः से पूर्व॑ 
रूप, स को इत्वं विसगं | 

सुवौः सुद्यादौ सुधावः--यु शोमना चौ. यस्य खः = ्रच्छे श्राकाशवाला 
दिवस । सुन्रो-षु इस श्रवस्था मे श्रोतो शिदिति वाच्यम्‌, विहितविरेषरा 
चः श्रोकारान्त से विदित सवेनामस्थान शिद्रत्‌ होगा, ( विशेषण से युक्त 
श्रोकारसे मी) रिद्द्भाव, ' श्रचोऽञ्ितिः बृद्धि, मुका रत्व-विखगं । 
श्रजादि खुट्‌मे ( श्रम्‌ को छोडकर ) इद्धि, श्रावादेश । 

सधाम्‌--श्रौतोऽम्रासो --श्रात न्रमि पूवः, से पूवरूपर । 

हे भानो हे सानवः-मानुशन्द से श्वस्य से गुण श्रो होने पर (“एड 
हस्वात्‌? से उका लोप होता है ) यदह श्रोतोः--से बृद्धि की सम्भावना 
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नही, यत्तः यष सु डकारन्त से विहित है, श्रो-से नहीं । जसु परे रहते जसि 
चच से रुणा करने पर भी उक्त युक्तिसेच्रद्धि नदीँं। 

सतोः स्ख्रतावौ स्षतावः। स्ताम्‌ स्मृतावौ स्पृताः--उ = शिव । उः स्मृतः 
येन ख-स्मृतो-सु-श्रोतो शित्‌? से ि्रद्भाव श्रचो' से इद्धिःसुका 
रस्वविसगं । श्रजादि वचनं मे बृद्धि श्रावदेश । श्रौ तोऽम्शसो” से 
अम्‌-शस्‌ मे रत्व | 

रा; रायौ रायः, रायम्‌ रायौ रायः, राया राम्बाम्‌-र = घन । रे-सु शयो हलिः 
रे शब्द को श्राकार श्रन्तादेश होगा हलादिवचन परे रहते-से श्रात्व, 
युका खत्व-विसगं । श्रजादि वचनां मेँ श्रायादेश । ॥ 

ग्लौः गावौ ग्लावः, ग्लावम्‌, ग्लावौ ग्लावः--ग्लौ -चन्द्र, सु मे रत्व-विवग | 
द्रजादि वचनो मे श्रावदेश। हलादि मे यथाश्रुत विभक्ति योगः 
सुप्‌ मे षस्व । श्रजन्तपुलिग समाप्त | 

्मजन्तश्चीलिगप्रकरण 

रमा रमे रमाः--रमा-लदमी, रमु धाठु से पचाद्यच्‌ , ख्रीत्व विवक्ला मे प्रजा. 
दयतः+-से याप्‌। हल्डथादि से सुलोप, श्रौ मे श्रौड श्राप" श्रादन्त श्ज्ञसे 
परे श्रौ को शी हयेगा । लशक्व!-से इत्‌, लोप, गुण । जस्‌ मे खवणं दीघं । 

हे से हेरमे हे रमाः-“सम्बुदधौ चः श्राप्‌ को ए होगा सम्बोधन मे गुण, "णड 
हस्वात्‌ः-से सम्बुद्धि-लोप। 

रमाम्‌ रमे रमाः--श्रमि पूर्वः, से पूर्वरूप,शीमाव-युण, शस्‌ मे पूवसवखं दीषं । 

रमया रमाभ्यां रमाभि--शच्राडि चापः राड्‌ (खा) श्रौर श्नोस्‌ परे रहते श्राबन्त 
द्रङ्गकोषए होगा श्रयादेश । भ्याम्‌-भिस्‌ मे यथाश्रुत । 

रमायै रमाभ्यां रमाम्यः--भ्याडापः' श्राप से परे डिद्विचनों (ड उसि, डस्‌ डि) 
को याट्‌ श्रागम होगा, रित्‌-श्राद्यवयव, बरृद्धि-दे । 

रमायाः रमास्यां रमाभ्यः । रमायाः, रमयोः रमाणाम्‌ । रमायाच्‌ रमयोः रमसु-- 
डसि-डसू को याट्‌ , सवणंदर्घ, स को सत्व-विसगं । श्रोसू मे श्राडि चापः 
से ए, श्रयादेश स्त्व-विलगं । श्राम्‌ मे हस्वनचपोः से नुट्‌ , चर्‌ 
णत्व । ङिमि याय्‌ “ङराम्‌ः-से श्राम्‌ । 
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सर्व॑स्ये, सवेस्याः २, सर्वासाम््‌--घवां डे-इस स्थिति मे 'खवनाम्नः स्याडद्‌- 
स्वश्च! श्रान्त सवेनाम से परे स्थित डिद्‌ वचनो को स्याद्‌ श्रागम दोगा 
श्रौर श्राप को हृस्व मी होगा-याट्‌ का श्रपवाद्‌ है, रित्‌-श्राद्यवथव 
को | इद्धि, हस्व । 

सर्वासाम्‌, सवस्याम्‌ सवेयोः सर्वाञ्--श्राम्‌ मे श्रामि सवः-सुट्‌ । रितात्‌ 
प्माद्यवयव ¦ (चद्यपि र्वाः को सवनाम मे पठित न होने से सुट्‌ दुलभ है 
तथाऽपि सव्रकेश्च, तथाश्चप्‌ केश्राको जो छवणदीष एकादश श्रा 
है, उखी को पूर्वान्त से सव मान कर सुट्‌ )। डि मे “ङराम्‌"-से श्राम्‌, 
स्याट्‌ तथा हृस्व | 

उत्तरपूवंस्यै-उत्तरपूर्बामै-“विभाषा दिक्समासे बह्ु्रीहौः विकल्य से सवैनाम 
सन्ञा । होने पर स्याट्‌ श्रौर हृस्व न होने पर या्‌ | 

उत्तरपूर्वाये--ऊपर "दिडनामान्यन्तरालेः से प्रतिपदोक्त दिक्समास विवक्षित है, 
न्यत्र “या उत्तरा सा पूर्वा यस्या मुग्धायाः साः-इस बहूुव्रीहिसमास मे 
सवनामसं्ञा विकल्प से भी नही । यार्‌ । 

न्तरस्य शालायै, अन्तरायै नगयै--श्रन्तरं बहि-से बाह्य श्रथं मे सवंनामसंज्ञ 
होने से स्याट्‌ , (ज्रवकाश श्रवधि श्रादि घ्र्थो मन्दी) । उसी गणसूत्र मे 
“त्र पुरीति वक्तव्यम्‌ः से नगरी क विशेषण होने पर सवनाम नदी । याद्‌ । 

दविवीयस्यै द्वितीयायै, द्वितीयस्या. द्वितीयाया , द्वितीयस्यां द्ितीयायाम्‌- 
“विभाषा द्वितीयाव्रृतीयाम्याः इन से परे डिद्धचनों को स्याट्‌ तथा श्रप्‌ 
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को हृस्व विकल्प से होगा । परलिग मेँ प्तीयस्य डिस्सुपसख्यानः वा० से 
यह सूत्र गतार्थं है । शेष रमावत्‌ । तृतीयाः भी इखी प्रकार । 

हे रम्ब हे शरक हे अह्ठ--“श्मम्बार्थनयोहुस्वः' से सम्बोधन मे हृस्व, "एड स्वात्‌, 
सेसु लोप। 

डे अम्बाडे हे श्रभम्बाज्ते हे ध्रम्बिके --श्रसंयुक्ता ये ड-ल-कास्तद्रता हृस्वो 
न! वा० संयोग (दलोऽनन्वराः संयोग ) नदीं एेसे ड-ल-क घटित को हस्व 
नहीं, "सम्बद्धो चः से ए | सम्बुद्धिलोप । 

जरा जरसौ, जरलामू-- "जराया जरखन्यः-से श्रजादि वचनो म जरखदेश । श्रौ 
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मे “शीः विधायकशाख्र से जरायाः-पर शास्र होने से जरस्‌ । संनिपातपरि 
भाषा श्ननिव्य है| श्राम्‌ मे भी हृस्वनद्याः-से (जरायाः-पर है । पक्तमे 
रमावत्‌ ! हलादि वचनं मे मी रमावत्‌ 

'जरसी' इति केचित्‌--यहो भ्विप्रतिषेषे परं कार्यः मे पर-शन्द के इष्टका मी 
वाचक होने से पहल्ते शीः करने के श्ननन्तर संनिपातपरिभाषा को श्रनित्य 
मानकर जरस मानते है, यह माष्य विरुद्ध है । (यद्यपि जरस्‌ को स्थानिवद्‌- 
मावसे राप्‌; मानकर शीमावादि विधियो प्राप्त होते द, इसी प्रकार 
नस्‌ निश्‌ प्रत्‌ मे) पर श्रल्विधि होने से स्थानिवद्‌भाव नही, श्रथवा 
छ्राप्‌ मेश्रा-काप्रशलेष कर्‌ श्राकारस्प श्रा दही सव॑ श्राडि चापः? श्रादि 
विधियोँ मे बिवद्चित है)। 


अतिखय्‌चः' निष्कोशाम्बिः--हल्डयाः-पूत्र मे मी श्रा-्राप्‌ , डो ई" ठेवा 
प्रश्लेष से दी श्रारूप श्राप्‌ से तथा दईरूप डी से परे सु-ति-सि का लोप ' 
मानने से इन दोनों उदाहर्णोमे सुलोप नदीं प्रा होता । श्रतः “हच्डयाः- 
सूच मे 'दी्ांत्‌? का ग्रहण श्रनपे्चित है । 


'अतिखट्वायः--यर्हो के स्वतश्सिद्ध श्रा-मे श्राप" को स्थानिवद्भाव से मानकर 


याडापः” से याय्‌ नदी होगा-यतः याट श्राबन्त श्रदधसे विहित है। यह तो 
दन्त श्मग कीं चतुर्थी रै। 


नसः । नसा नोभ्याम्‌ । निशः । निशा--पदन्नो? से शादि मे नािकाको 2 
तथा निशाकोनिश्‌ श्रस्‌, सत्व विसगं | भ्याम्‌ मे नशूकेसू कोर 
तथा सको उ, गुण । 

निड्भ्ाम्‌ निडभिः-- ्शवभ्रस्जयजमृजयजराज भ्राजच्छंशा ष ' वरश्च श्रादि खातों 
को तथा ह्ु-श श्रन्तवले को मी षश्नन्तादेश होगा भल. परे रहते एवं 
पदान्त मे । ^स्यादिष्वः-से भ्यामादि परे रहते पद होनेसे शुकोष, 
ष को (ूलाः-से जश्‌ -ड | 

निबस्सु निर॒सु-पुप्‌ परे रहते डः सि"-से धुट्‌ विकल्प से । ड-घ को चतः र्‌ व्‌। ` 

निज्ज्यां निन्मिः--च्रश्चः-सूत्रमे कुद बिद्धाम्‌ धातोः की श्रनुृत्ति मानकर 
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हु-श का विशेषण बना देतैहै। निशुधातु न होने से केवल (घनी) 
जश्त्व से ज्‌ । 

निच्छ॒ निच्छु--निश सु, जश्त्वसेशकोल, सु को श्रुत्व-श, ज को चत्व॑-च 
शश्छोऽटि" से छं पाषिक ह 

पतः, पता एृद्धयाय्‌ । गोपा विश्वपावत्‌ मासप्रतनासानूना मास्एत्नवो वाच्याः 
शसादौ वा्वा० से शस्‌ श्रादिमे प्रत्‌ । भ्यामादि मे जकस्व । प्त मे तथा 
सुट्‌ मे श्रृतना' रमावत्‌ । श्रं सेना । 

मविः, मतीः, मस्या--यह प्रायः हरिवत्‌ । खरी होने से शस्‌ मे तस्मच्छुंषोः 
सेसकोन तथा टा-मेना नही, खत्व-विसखगं | या श्रादिमे यण्‌ । 

मघ्ये, मतये, मस्याः मतेः, मत्यां मतौ-- “डिति हस्वश्चः इयद्‌ उ वड के योग्य 
सखरी-शब्द से भिन्न नित्य सखरीलिद्ध ई-ऊ तथा हस्व इॐउ सख्रीलिग मे 
डित्‌ वचन परे रहते विकल्प से नदीसंजञक होगे, ्राणनचा" से श्राट्‌ 
बरद्धि । पक्त मे श्वेडित्तिः से गुण अयादेश । डस्िडसूमे मी श्राट्‌ इद्धि-श्रा 
यण्‌ । पच मे गुण “उस्डिसोः-से पूवरूप, रत्वविसगं । डि को श्राम्‌, यण्‌ | 
प्त मे “अच्च घे से श्रत्वसनियोगशिष्ट श्रौ । श्रुति स्मृति श्रादि शब्द्‌ 
भी इसी प्रकार। 

तिलः तिः तिसणामू--न्रिचवुरोः खिया ति सचतसः ख्नीलिद्ध मे चि-चतुर 
शन्दों को विसू-चतद् श्रदेश होगे बिभक्ति परे रहते | च्चिर ऋत 
तिस-चतख को रेफादेश होगा श्रष्व्‌ परे रहते । केवल बहुवचन । ऋतोः 
से गश, श्रथमयो. से पूवसवण दीघ, ऋत उत्‌? से उ का गृह रत्व 
छ्मपवाद्‌ है । श्राम्‌ मे ^नुमचिरः-से न्‌ , नन तिसचततसः इनको नाम्‌ 
परे रहते दीघं नदी । “्रुवणन्निः--वा० से यत्व । 

प्रियः प्रियज्रयाणासः-- प्रियाः चयः, चीणि वा यस्याः-इस बहु्रीहिं समास मे 
प्रियति-शम्द मतिवत्‌ । श्राम्‌ मे श्रेयः" से यादेश श्राग होने से तदन्त 
मेमी होगा, नुट्‌, यस्व । 

प्रियतिसा प्रियतिष्ौ प्रियतिख, भियटिश्नम्‌--प्रियारितखो यस्य स-दसख विग्र 
र प्रयति शब्द पुलिङ्ग होने पर भी समाखवटक त्रि-शन्द स्नीवाचकः, 
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होने से (तिस श्रादेश, छ दुशनः-से श्रनङः , 'सवंनामः-ते दीघं, सुलोप- 
नलोप । श्रौ श्रदिमें तोडि" का श्रपवाद्‌ श्रचिर' सेरेफ। श्रम्‌ मे 
 'गुणदीर्घोत्वानामपत्रादः” यह्‌ पूवरूप का मी अलवण है, रस्व | 

्रिपत्रि कजम्‌, प्रियतिख प्रि्रतिदणी प्रिपतिषुखिप्रियतिषृणा प्रियतिला--प्रिया- 
स्तिख यस्य तत्‌ कुल ' विग्रह करने पर नपुखक मे सु-श्रम्‌ का छुक्‌ दोने से न 
लुमताः-से भरत्ययलक्ण कायं (तिस श्रदेश)नदी । न ल्युमताः के ्रनित्यत्व 
प्न मे तिख श्रादेश, श्रजादि वचनो मे !रत्वरात्‌ पू्र॑विप्रतिपेधेन दुम्‌ 
वा° रत्व को बाधकर नुम्‌-पे नुम्‌ (न्‌) सतख । (बभ्व० रत्वश्शि को 
सवनामश्थानता होने से नान्तल्ण दीर्घं )। यामे नुम्‌, तृतीयादि मे 
पुवद्माव ( (तृतीयादिषु) विकल्प मेँ रत्व । 

द्रे २ द्भ्याम्‌ ३ द्यो.२-(त्यदादिः-ते श्न, खीत्वविवक्ञा मे (श्रना्यतःः-) 
श्राप्‌ शी, गुण । केवल द्विवचन | रमावत्‌ । 

गौरी गोयौ गौयैः, हे गरि । गौ्ये--गौर शब्द से गौरादिः्रात्‌ डीप्‌ , यस्येति 
चः से श्रलोप । सुका दहल्डथादि लोप । श्रो-जस्‌ मे यण्‌ । सम्बोधन मे 

श्रम्बाथः-से हृस्व । डे श्रादि मे नदीक्ायं ्राट्‌-श्रादि। बहुश्रयष्ीवत्‌ । 

सखी सख्यौ षर्य.--्रतिपदिकम्रदणे'-से श्रनडादि की प्रापि पर "विभक्तौ 
लिङ्गविशिष्टारहणम्‌? प० से निषेध होता दै । हल्डयादि-से सलोप गौरीवत्‌। 

क्ष्मी --डयन्त न दहोनेसे सुलोप ( हल्ड्यादि-से ) नदीं। तरीन 
श्रादि श्दो मे भी सुल्लोप नही । 

ख्ी-हे खिि-हटङ्यादि से सुलोप । अम्बायेः-से हस्व । 


यौ खियः--.लिपाः' ली शब्द को इथड्‌ (इय्‌ ) होगा श्रजादि प्रत्यय परे 
रहते, ङिनत्वादन्त य को । विभक्ति योग । 

खियम्‌ स्त्रीम्‌, स्त्रियो, खिथः-ीः--"वाऽम्यासोः त्रम्‌ तथा शस्‌ मेँ इयड. विकल 
से होगा । प्छ मे “्रमि पूवः" पूवरूप । शस्‌ मे भी प्न में पूवघषवणं दीघ | 
सका सत्व-विखग | 

जिया । सिये । खवा; २। लियो; २ ख्ीणाम्‌, जियाम्‌ जियोः खरी इ-डिद्‌ 
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विभक्तियों मे नदीस्व प्रयुक्त श्राडगम-त्रद्धि तथा इयड.। श्राम्‌ में नुट्‌ + 
गातय श्रद॒ङकप्वाः-से । डि मे श्राम्‌" “ङराम्‌ः-से। 
अतिखि अतिखियौ चतिखयः । हे अतिखे हे अतिच्ियो हे अतिखयः । अरति. 
चियम्‌-अतिखिम्‌, भ्रतिखियौ, अतिखियः तिख्चीन्‌। अतिलिणा । धतिशखये । 
अतिखेः । अतिलियो, २। श्रतिख्नौ । भतिखीणाम्‌-चखियमतिक्रान्तः श्रतिखिः, 
(पु °) श्रत्यादयःः-से घमास^"गोखियो-से हस्व, सु का सुत्व-विसगे। श्राद्धा 
धिक्रारस्थ होने से तदन्त मे भी इयड्‌ , पर जस्‌-य-ङे-ङनसि.डपृ-श्राम्‌ डि, 
इनमे तथा सम्ब्ोधनमे षिः होनेके कारण इयङः से परशाख्रदहोनेसे 
गुण, ना-माव, गुण (धेडिति-से), नुट्‌ , श्रत श्रौत्व होगे। श्रम्‌ श्रौर 
शस्‌ मे बिक्रलय से इय्‌ "वाऽम्शखो से। 
श्रतिञि्रतिस्त्रिणी श्तिस्त्रीणि। भ्रतिस्त्रिणा | अतिस्त्रिणे अतिस्त्रये, अति- 
स्व्रिणः २ श्रतिखेः २ अरतिलिणोः २ घरतिलियोः २-नपंसक मे--खियम्‌ श्रति- 
करान्तमतिनल्ि ( कुलम्‌ ) 'स्वमोः-मे सुलोप । श्रौ मे नपुखकाच्चः से शी, 
“हकोऽचिः-से नुम्‌ णत्व । जश्शस्‌ मे शि, उपधादीषं । ङे सि उस्‌ श्राम्‌ 
डि श्रोस्‌ मे विकल्म से तुतीयादिष्रु"-से पुवद्भाव धि-कायं, श्रो. मे इयड्‌ । 
अतिल्नीः,खतिल्िया,्रतिख्ियै-अतिश्ये, ्रतिलखिया -अतिखेः२, अतिस्रीशाम्‌ । 
तिखियाम्‌-अतिखनो-खीलिग मे “खियम्‌ श्रतिक्रान्ता श्रतिः ८ काचित्‌ 
सनी )› मतिवत्‌ है । “डिति हस्वश्च' मे त्रल्लीः की श्रनुड्ृत्ति दीघंको ही 
(नदीः.का निषेष करती है,न कि हस्व को। श्रजादि मे इयद्‌ पूववत्‌ । 
श्रीः धियौ भरियः--डचन्त नही, खु को सत्वविखग । श्रजादि विभक्तियों मे इयड्‌ । 
हे श्री, श्रिये भिये, भ्रियाः-भ्रियः--नियडुवङः-स्थानावल्ीः इयद्‌ उवङ्‌ 
श्रनेयोग्य ई-ऊ नदीसक्ञक न होगे, स्री-शब्द्‌ को छोड़कर । अतः 
“तम्बाथे-से सम्बोधन मे हस्व नदीं । डिद्धवनों मे “डिति हृस्वश्चः से 
नदीत्व पल्ल में श्राट्‌-बृद्धि, पक्तमे केवल इयङ्‌ , विभक्तियोग । 
ओरणाम्‌-श्रियाम्‌, भियामू्‌-श्रियि--*वाऽमि' इयड. उवड. के योग्य ई-ऊ श्राम्‌! 
मे नदीः विकल्प से होगे-पत्त मे नुट्‌ , णत्व । पत्त में इयङ्‌ । डि मे 
नदीत्वपक्त मे 'ङेराम्‌?-से श्राम्‌ , श्राट्‌ , इयङ्‌ , पक्चमे इयड्‌ । 
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प्रधीः, प्रध्यम्‌, प्रध्य -- वृत्तिकार हरदत्त के मत से लक्मीवत्‌ रूप | ( यतः जो 
शब्द पदान्तर समभिव्याहार के विना भी सख्रीलिङ्ग बोधक है वह निस्य 
स्वीलिद्ध है । स्वीलिद्धेतर लिङ्खका श्रवाचक ही नित्यस्व्ी-इस कैयट के 
मत मे पुवद्‌ कूप है | नदीत्व ्रयुक्त सबुद्धि हस्व श्राडागमादि स्ीलिग 
मेमीनदी। प्प्रदृष्टा धी इस विग्रह मे लदच्मीच्त्‌ ही स्पदहै।) श्रम्‌ 
श्रौर शस्‌ मे "ेरनेकाः-से यण्‌ लदमी से विशेष है। सुष्टु घीः-सुधीः 
श्रीवत्‌ । मामी. पवत्‌ । धेनुः मतिवत्‌ । 

क्रोष्री कऋरोष्रयौ कोय --^स्िया चः स्वीवाची क्रोष्टुशब्द तुजन्तवत्‌ रूपवाला 
दै । "छन्नेभ्यो डीप्‌" ऋ कारान्त नकारान्त शब्दों से स््ीलिङ्ग मे डप्‌ 
होगा-से ई, सुका हल्डथादि लोप, श्रजादि वचनो मे यण्‌। वधू गौरी- 
वत्‌ । भ्र.: भ्रीवत्‌, ( उवङ } | 

हे सुभ्र --*नेयड्वः-से नदीत्व का निषेध होने से श्म्बाः-से हृस्व न्दी | "हे 
सुर्‌, यह भद्धिकाव्य का प्रयोग प्रामादिक है। खलपूः एत्‌ ननिलयस्व्ी' 
न होने से। 


पूनम , हे पुन, पुनभ्वोँ पुनभ्वैः। पुनम्दम्‌, पूनर्मणाम्--/हन्करपुनः-से यण 
उवड का बाधक है, श्रत. नदी होने से श्रम्बाः-से सम्बोधन मे हृस्व | 
हृस्वनवाः-से श्राम्‌ मे वट्‌ "एकाजुत्तरपदे खः एक श्च्‌ वाला उत्तर पद्‌ 
है जिसको उसको समास मे पू्वंपदगत निमित्त (रेफ ) सेपरमे स्थित, 
प्रातिपदिकान्त नुम्‌विभक्तिमेस्थितिन कोनित्यदही ण होगा-से णत्व । 
सप्रानपद न होने से “श्रटकु-से न होगा। 

वर्षम :, केयटमते-हे वर्षानि -मतान्तरे-हे वर्षाु--“निव्यस््रीः के लच्तण मे 
मतमेदसे नदी सक्ञामेमतसेद दोनेके कारण शश्रग्वायथः पक्तुम नही लगत।। 

वर्षाभ्वौ वर्षाभ्वः - "वषाभ्बश्चः से यण्‌ | स्वयम्भः पुंवत्‌ । 

स्वसा स्वसारो स्वसारः नन षटस्वखादिभ्यः-षटुसुक्ञको तथा स्वस श्रादियो 
से डीप्‌ ( (क्न्नेभ्यो-ते) या यप्‌ नदीं द्येते। सस्वणा तिदश्चतखश्च 
ननान्दा दुहिता तथा । याता मातेति खप्तते स्वस्लादय ॐदादहृताः॥ ये 
स्वादि दै 1 असुन्वृच्स्वखः-से दीघं सुट्‌ में । 
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माता, मातः यह पितृवत्‌ है! शसमे स्त्रीलिंग होने से तस्मच्छः-से न 
नदी । पूवसखवणं दीधानन्तर रत्व विग । 

चयी गोवत्‌, राः पुंव, नौः ग्लौवत्‌--शश्रोतो णिद्वत्‌; से शिद्भद्‌भावइद्धि। 
श्यो हलि" से श्रात्व । नौ श्रौकारान्त है,खत्व विखगं । इ्यजन्त-स््ीलिङ्ध । 


जन्त नपसकालङ्क 


ज्षानस्‌, हे छान, ज्ञाने, क्षानानि-श्रतोऽम्‌ः न्पसकलिग अदन्त श्रगसे 
परेसु तथाश्रम्‌ को श्रम्‌? होगा । मि पूवःसे पूवरूप। संबोघनमे 
ज्ञान-सु, खु को श्रम्‌, पूवरूप, "एडहृस्वाः-से दल्मात्र (म्‌) कालोप । श्रौ 
मे-(नपसकास्चः क्लीबसे परे श्रौ को शी होगा। ज्ञान-$, धस्येति 
चः भ-सज्ञक ( ध्यचि भम्‌?) के इवं तथाश्रवर्णोां का लोप होगा 
$ श्रौर तद्धित परे रहते-सेज्ञानके अका लोप प्राक्च होने पर श्रोडः 
श्या प्रतिपरधो वाच्यः वा० श्रौ के स्थानापन्न शी परे रहते यस्येतिचः से 
प्रष्ठ लोप का निषेध कहना चाद्ये, रुण । (जश्शसोः शिः, वलीवश्रग 
से परे जस्‌ शस्‌ को "शिः होगा, “शि सर्वनामस्थानम्‌? शिः खवंनामस्थान 
है । 'नपस्कस्य भलचः' भलन्त तथा श्रजन्त क्लीब को ननुम्‌' श्रागम 
होगा सवंनामस्थान परे रहते । सवनामः -से नेन्त उपधा का दीष । शेष 
रामवत्‌ । घन-वन च्रादि इसी प्रकार ) 


कतरत्‌-कतरद्‌ कतरे कतराणि--श्रद्ड डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः उतर, डतम 
( दोनों प्रत्यय दै, श्रत प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं" से तदन्त का रहण ) 
श्नन्य, श्रन्यतर, इतर-इन से-जो किं नपंसकलिङ्ख है-परे सु श्रौर श्रम्‌ को 
श्नदड (श्रद्‌) ग्रादेश दोगा-डः' ड-इत्‌ प्रत्यय परे रहते “भः के टखि-माग 
(कतरे श्र ) का लोप होगा| वववाऽवसाः-च्वं विकत्प | श्रौ-जस्‌ 
मे ज्ञानवत्‌ | 

पच्चमः-- "म का लोपः कदने से पञ्चन्‌, क डट्‌? को “मट्‌! होने पर (स्वा- 
दिष्वः-से पद होने से 'नलोपः-से न लोप होकर उक्त रूप बनता है। 
छरन्यथ यो भी रखि-भ्रन्‌ कालोप होकर च्ननिष्टसूप हो जाता । 
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हे कतरत्‌-“टिः (श्र) का लोप होने से ्रथमयो.”-तथा "एङ -हृस्वात्‌?-से पूवं 
सवणं दीघं एव सम्बुद्धि लोप नदी होगि। 

कवमत्‌, अन्यत्‌, अन्यतरत्‌, इतरत्‌ । अन्यतमम्‌--ये चारो उपरोक्त श्रदङ्‌ः 
छ्रन्त है । श्रन्थतम शब्द्‌ से श्रदड्‌ नीं, श्रतोऽम्‌' से श्रम्‌ दी होगा। 
यह्‌ च्ब्युयन्न ( प्रकृति प्रस्ययभाग रहित ) प्रातिपदिक है । 

एकतरम्‌--“एकतरत्प्रतिषेधो व्रक्तव्यः? वा० एकतर से (डतरान्त होने पर भी) 
सु श्रम्‌ को श्रदड नदी होगा, “श्रतोऽम्‌ से श्रम्‌ ही होगा| 


अजरम्‌, अजरसी-भ्रजरे, अजरंसि-्जराणि । श्रजरसम्‌-अजरम्‌, अजरसी- 

श्रजरे, अरजरंस्ि-अजराणि--बुढापा रित ( कुल ) । सुको श्रम्‌ श्रादेश 
करने पर सन्निपात-( श्रदन्त को श्राश्रय करके श्राया श्रम्‌ श्रदन्तको 
चिगाडनेवा्ते जरस्‌ श्देश के प्रति निमित्तन होगा ) परिभाषा से जरस्‌ 
नदी। ्रौके शी-भाव होने पर जरखदेश-विकल्पसे दो सूप। जसू 
कोशि। पर होने से जरस , पश्चात्‌ छलन्त होने से 'नपुसक्ष्यः-से नुम्‌ । 
श्नजरन्‌ सु. इ, 'सान्तमहत सयोगस्यः सकारान्त संयोग, तथा महत्‌ छा जो 
नकार, उसकी उपधा को दीघं होगा सवनामस्थान परे रहते । नश्चापदाः. 
सेन को श्रनुस्वार। पक मे 'नपुसकस्यः-से नुम्‌। उपधा दीं, णत्व | 
श्रम्‌ मे "स्वमोः से प्राप्त लुक्‌ (लोप) के श्रपवादभूत श्रतोऽम्‌ से श्रम्‌ को 
नाध कर पर्‌ होने से “विप्रतिषेधः से जरस्‌ , तब श्रम्‌ का सन्निपातपरिभाषा 
से लुक्‌ न होगा। श्रन्य रूप पुंवत्‌ । 


इम्दि, हदा हद्याम्‌ | उदानि उद्वा। उद्भ्याम्‌ । आसानि । शास्ना थासभ्याम्‌ । 
मासि । माषा मान्भ्यां--द्दय उदक श्रास्य शब्दों को षदन्नोः से शसादिर्मे 
त्‌ उद्‌ श्राखन्‌। शस्‌ को शिभाव, हृद्‌, नुम्‌, नश्चापदान्त'-से न को 
श्रनुस्वार एव अख को परखवणं । उदानिमे शस्‌को शि, उदन्‌, “सवं 
नामः-से दीषं । य मे उदन्‌, श्रह्लोप । भ्याम्‌ मे पदः तत्‌ "नलोपः । 
च्राखन्‌ , शि दीघं । टा-मे श्रासन्‌ , श्रल्लोप । भ्याम्‌ में नलौप । (माख- 
पृतनाः-श्रादि से शखादि मे मस्‌, शि। टा-मे यथाश्रुत । म्यामूर्मे 
मानस्‌' यहो संयोगान्त लोप । लोप के श्रसिद्ध होने से नलोप नहीं 
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(मांस्पचन्या उखाया. इति माष्यम्‌। 'दृन्नोः में श्रमृति' ्रयोग से शसादयति- 
रिक्तिमेमीपत्‌ श्रादि श्रादेश होगे) श्रतः 'मांसस्यः पचनी इस विग्रहे 
ड्घ का लुक्‌ , (न्ुमताः श्रनित्य है, श्रः मास्‌ ब्रादेश । मास पकाने. 
वाला पात्र | 

श्रीपं । श्रीपाय--श्र थ-सम्पत्तिवाला कुल । स्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य. श्रजन्त 
को नपुंखक मे हृस्व होगा-से भीपाए्केश्मा को हृस्व | ज्ञानवत्‌ ।डे मे 
सनिपातपसिमाषा के कारण श्रातो घातोः" से पोःकेश्चाका लोप 
न दोगा । 

वारि वरिणी वारीणि । हे वारे ! हे वारि {--स्वमोनपुंसकात्‌ः नपसक शङ्गे 
परमे स्थित सु-श्म्‌ का लुक्‌ होगा-खु-श्रम्‌ का लोप । इकोऽचि विभक्तौ 
इगन्त नपसक को नुम्‌ आगम होगा, वारि ओ-शी, नुम्‌, णत्व । 
जश -शस्‌ को शि, नुम्‌, “सर्वनाः-दीष, णत्व । सम्बोधन मे शन्ुमताः 
के श्चनित्यत्व पत्त मे हृस्वस्य रुणः से गण । 

वारिणि । वारिणे । वारिण २। वारिणोः वारीणाम्‌-नुम्‌की श्रपेच्ता पर 
होने से श्राङेः-से नाभाव, णत्व । 'घोर्तिः से गृण प्राप्त होने पर 
बृडधयौतवतृज्वद्‌भावगुणेभ्यो नुम्‌ पूव विप्रतिषेवेनः वा० इद्धि, श्रौत्त्व 
तञ्दूभाव, गुण को बाधकर नुम्‌। श्राम्‌ मे शुमचिरः सेवुट्‌ , (नामिः 
से दीघं, णत्व । श्रोस्‌ मे यण को बाधक नुम्‌, णत्व । दलादि वचनां 
मे हसत्‌ । 

घ्ननाद्ये, अनादिने, इत्यादि, शेषं वारिवत्‌--श्रनादि, श्रादिरहित ब्य | 
तृतीयादिषु भाषितपृस्क पुवद्‌ गालवस्यः समान श्रथ मे पुल्लिगमे 
भी प्रयुक्त इगन्त नपुखक शब्द टा श्रादि श्रन्‌ परे रहते गालवश्राचायं के 
मत मे (विकल्प से) पुंवत्‌ होगा-से डमे पच्मे गुण अयदेश, पर्छमे नुम्‌ । 

पीडने ( पीट्श्च , तत्फल पीलु )-- यहा पीलु बृद्छत्व तथा फलस्व जातिवाचक 
है, भिन्नाथक होने से पुवद्भाव न्दी, नम्‌ । 

दध्ना, दध्ने, दध्नः, दध्नो २, दध्नि दधनि, शेषं वारिवत्‌ । एवमस्थिसक्थ्य- 
क्षीयि--दधि-ददी । श्रस्थिदधिखक्थ्यदणामनङ्दात्तः" श्रस्थि दधि समि 
श्रि शब्दों को श्ननड्‌ ८ उदात्त ) टादि शरच्‌ परे रहते होगा, दघन्‌, 
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श्रल्लोपोऽनश से श्र लोप सवं्न। डि मे विभाषा डिश्योः से श्रह्लोप 
विकल्प । श्रस्थि दडडी, सक्थि जोध, श्रनि श्रोख, इसी प्रकार । 

धतिदध्ना--श्रतिदधि-दही का श्रतिक्रमण कियाह्श्रा ( कुल श्रादि)। बिधि 
दंगसम्बन्धि होने से दधिश्नन्तकोमीयाश्रादि मे श्ननड। श्रह्लोप। 

सुधि सुधिनी सुधीनि । हे बुधे ! हे सुधि ! सुधिया-सुधिना, सुधि्या-सुधीनाम्‌- 
सुधि-सुुद्धिवाला (कुल) । पर होने से यड को बाधकर नुम्‌ । समानाथंक 
(पुन्नपुंखकों मे) होने से टा श्रादि मे पुवदूमाव विकल्प, पच्च मे इयड्‌-नुम्‌ | 
धाम्‌ मे नुट. दीघं । पक्त मे न मूरधियोः- यर निषिद्ध है, इयड । 

प्रध्या प्रथिना--प्रचि प्रङृ्वुद्धि वाला (कुल) । पुखमानाथक होने प्ते टादि मै 
विकल्प पूववत्‌ 1 "एरनेकाचोः से यण । नपुंसक मे नम्‌ । 

मधु मधुनी मधूनि! हे मधो! हे मञ्ज! एवमम्न्वादयः-- मधु = मय, पुप्परस, 
(सन्त-चेत्र पुलिग) । सु-ग्रम्‌ का लुक । श्रौ को शी नुमादि पूववत्‌, न 
छुमता' के ्रनिव्यहने से सम्बुद्धि मे गुण विकल्प । “एड. हस्वा~' सुलोप । 

स्नूनि, सानूनि--साञु पवंतनितम्ब । “मास्प्तनाखानूना मास्रत्‌स्नवोः से स्ु- 
विकल्प, शि, लम्‌, उपधा दीष | 

परियक्रोष्ु, प्रियक्रोष्टनी, प्रियक्रोष्टूनि, प्रियकरो, प्रियक्रोष्टुना, प्रियकरो, भरियक्रो 
वे, प्रियक्रोष्डुने,ग्रियक्रोष्टूनाम्‌--श्रथः-सियार के प्यार करनेवाला (कुल) 
जश्शस्‌ को शि होने पर शिके सवेनामस्थान होनेसे प्रास्त नुम्‌ को बाध कर 
पर होने के कारण वृज्वद्भाव प्राप्त होने पर इद्धधौचरतृञ्वः वार्तिक से 
नुम्‌ । टादि मे पूर्वोक्त रीतिसे पुवद्‌भावविकल्प, पक्तमे तृज्वद्भाव, यण्‌ ~र । 
टामे पुवद्भाव तथा नपुसकता मे भी (नुम्‌ से पर होने से) ना-भाव। 
डे श्रादि मे तृज्वत्त्व पुवद्‌भाव तथा पाक्चिक नुम्‌ से ३स्प | श्रम्‌मे 
(नुमचिरेः स्यादि से नुट. दी ह्येगा। दीष । 

सु सुटनी सुलूनि,सुर्बा,सु्धना सुलु श्रच्छी तरद कानेवाला, लूञ्‌ । विवबन्त, 
हृस्वो नपुसके" से हृस्व । श्रौ श्रादि मे शरोऽ सुपि' से प्रास्त यण्‌ को बाधकर 
पर होने से नुम्‌, शी, पू्॑बत्‌ । व्रतीयादि मे पुबद्भाव विकल्प, पुवत्पच्चमे 
लुहस्वन होनेसेषिनही, श्रः सुषिः सेयण्‌ । नपसक प्च मे नुम्‌। 
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धाव्‌ धातृणी घातृथि, हे घातः { हे धाव्‌ | धात्रा, घावृणा --दधातीति धात्‌ = 
स्चनेवाला । स्वम्‌ लुक्‌ › नन लुमता से अनड (छृदुशन-) निषेध । 
श्री श्ादिमेशीश्रादि, तुम्‌, @ऋछवणां' से णत्व । शि, नुम्‌, दीर्घ, 
णत्व | “नुम के श्रनित्य पक मे सम्बुद्धि निमित्तक गुण-श्रर्‌ । तृतीयादि 
म प्रवृत्तिनिमिततेक्य के कारण पुवद्भाव पाक्षिक) एवं ज्ातू-कर्वादय. | 
रच प्र्युनी प्रथूनि, भ्रचुनेष्यादि--प्रङशा योः यस्मिन्‌ तत्‌ प्रयु = च्नच्छ श्राकाश- 
वाला (दिन श्रादि)। ^एच इग्स्वादेशे, श्रादेश किये जाने वाज्ञे हस्व 
( श्टस्वो नपु -से ) म एच्‌ कोडक्‌ ही होगा, श्रान्तरतम्यसेश्रो कौ 
उ । स्वम्‌ ठक्‌, शी-नुम्‌ । शि, वम्‌, दीघं । यर तृतीयादि मे निमित्त 
साम्य होने पर भी श्रयो" से पर्य्‌ भिन्न होने के कारण पुवद्भाव नदी । 


। श्रि प्ररिणी प्रीरि, प्ररिणा प्राभ्यां प्ररामिः, श्राणा प्ररीरम्‌-प्रङृटो र; 
यस्य तत्‌ प्ररि = बहुत धनबाला । बहु्रीहि मै सिद्ध प्ररे को नपुसक 
हृस्व इ । सुट. मे वारिवत्‌ रूप । टादिमे प्रचुवत्‌ पुबद्भावनिषेध। 

| नुम्‌ णत्व । भ्यामादि मे एक्देशविङ्त श्रभिन्नवत्‌ है-मान कर रायो 
हलिः से श्रात्व । श्राम्‌ मे नुमचिर' वांऽ्से नुट. एव श्रात्व-एेखा माधव 
का मत है| वस्तुगत्या तो सन्निपातपरिभाषा (हृस्वान्त के ्ाश्रयसे श्राया 
श्रा नुद्‌ उषो विगाडकर आ करने मे कारण न होगा) से श्रात्व 
नदी, सनाभिः इत सूत्रारम सामथ्यं से उपरोक्त परिभधा तो बाधित होती 
ही है--यह दूरी बात दै। 


नु खुनी सुननि, सुकना, सुनुने -दस्यादि--सु नौः यस्येति ( बहू्रौहि >) सनु = 
सुन्दर नौकावाला । हृस्व-उ । स्वम्‌ का लोप । नुम्‌ । प्र्‌, मे प्रदशित 
युक्ति से पुवद्भाव नदीं । च्रजन्त नपुंसक समाप्त | 

हलन्तपुटिलिग 

जिर लिड्‌ जहौ जिदः, लिहम्‌ लिहो लिहः, लिह! किड्‌ भ्याम; लियस्यु लिटसु-- 

जिद्--श्रास्वादन करनेषाला, हो ढः” हको ढ होगा भल परे रहते तथा 
पदान्त मे । हलूडथाः से सलोप । ह-को ढ, जश्त्व चत्वं । दा तक वथा 
श्रुत विभक्ति योग । भ्यामादि मे श्वादिः से पद होने से भला से 
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जश्त्व । सुप्‌ मे हको ठ, जश्त्व से ड, ड. सि घुट्‌", चत्व से ड कोट), 
धुट्केध्‌कौमभीशखखरिच'सेत्‌ । पर्रम ह को ठ, जश्त्व,चत्व.धुट्‌ नही 
उपदेशे किम्‌ १ धोग्‌  दामक्िट्‌--श्रघोग्‌ (दुह का लड्‌ ) दुह लिया । दाम- 
लिट्‌ = रस्खी चारनेवाला (ब्धिया) तथा एेसे को पने लिये चाहनेवला | 
उपदेशे दादेर्घांतों उपदेश ८ पाणिन्युच्चारण ) काल मै दकारादि 
धातुकेहकोष होगा भल परे श्रौर पदान्त मे। “उपदेश कदने से 
दुह्‌ केह को ( श्रघोग्‌-यहा ) घ इश्रा। 'दामलिदहमात्मन इच्छति इस 
श्रथ मे ष्दामलिद्‌ः उपदेश मे दकारादि ( लिह.) नहोनेसेधन इश्रा। 


इह तु न-गर्धपू--शगदभः कहनेवाला । गदभभाचष्टे गदेभयति, क्विप्‌ } 
हृल्डयापः से सलोप, "एकाचो बशो भध भषन्तस्य स्ध्वोः धातुका 
श्रवयव जो एकाच्‌ ( दम्‌ ) मष्‌ श्रन्त बाला दहै उसके श्रवयव बश्‌ के 
स्थान मे भष्‌ होगा स-ध्व परे रहते तथा पदान्तमे । मष्‌ (दकोष) 
भ को जश्त्व.न्‌ चत्व-पू । 

तेनेह न-दुग्धम्‌ दोग्धा--दुह के क्तप्रत्ययान्त का रूप तथा वरृजन्तका स्प] 
यहा दोनों स्थानां मे "एकाचोः मे 'मलि' की श्रनुबृत्ति करने पर ( ध- 
श्रागे होने से) दकोमघू (ध) हो जायगा, जोकि श्रनमीष्ट ३ै। 
श्मतः मल? की श्रनुबृत्ति न होगी | 


घुक्‌-धग्‌ दुहौ दुहः । ध्व । विववन्त दुहूसे स कालोप होने पर्दे" सेष 
होने पर दुष्‌ भषन्त एकाच्‌ धातु हृश्रा, घाठुका वयव नर्ही+तोदुको 
मप्‌ (घु) ग्यपदेशिवद्‌भाव (धातु मे धात्ववयव का गौण व्यवहार ) से 
होगा, जश्त्व-चत्वं । श्रौ -जस्‌ आदि श्रजादि वचनो मे का्थैविशेष नदी 
सुप्‌ मे घत्व, मषु माव; घ को जश्त्व, “्रादेशः-से षर्व, चत्व (ग्‌ को क्‌) । 

धुक्‌ धुग्‌ धुट्‌ श्रुड । ददौ दुहः । धर्म्यम्‌ श्रुडभ्याम्‌ । शरश्च धुत्षु 9 रस- 
धुक्‌ = हत्या करना चाहनेवाला । "वा द्हसुहष्णुहष्णिहाम्‌ः इन चायो को भल 
परे रहते तथा पदान्त.मे ह को घ विकल्प से होगा । घत-पकचचमे भष- (दको धरु) 
करने पर जश्स्व चस्वं विकल्प । पचमे श्ट ढः से दस; भपूभाव, जश्स्व 
चत्व.विकल्प । ्जादिवचनों मे यथाश्च॒त । भ्यामादि मे घत्व-दत्व विकल्प, 
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मषूभाव, जश्व । सुप में धत्व पचतु म धु्ुवत्‌ | ठत्व-पक्त मे भप , जश्त्व 
धुट्‌ , चत्व, ड को मी चत्वं । धुडभावमें त्‌ नही । 
एवं सुदष्णष्णिहाम्‌- सुह. = मोहनेवाला, ष्यणुहु == उद्गार करनेवाला 
ष्णि = प्रीति करनेवाला, इनको भी विकल से धत्व~ढत्व, जश्त्व-चस्वं । 
विश्चवाट -विश्ववाड विश्ववाहौ विश्चवाह । विश्ववाहम्‌ विश्ववाहौ विश्वौह. | 
विश्वौहा-दस्यादि-- विश्व का बहन करनेवाला परमात्मा । प्विश्वं बहति इस 
प्रथं में “व्च? से शएिविप्रस्यय । “श्रत उपधायाः से बृद्धि, उपपद्‌ समास । 
विश्ववाह. से "खु का “दल्डयान्‌ > से लोप । हो ठः” से ठप्व, जश्त्व, चतवं 
विकल्प | श्रौट्‌ तकृ यथाश्रुत । वाह ऊट्‌ः शस मे मसन्ञक वाट को 
सम्प्रसारण (“इग्यणः सम्प्रसारणः यण्‌ के स्थान मे प्रयुज्यमान इक्‌ ) ऊट्‌ 
होगा-विश्ब ऊ श्राह बनने पर 'सम्प्रसारणाच "सम्प्रसारण से श्न परे रहते 
पूवरूप एकादेश होगा, “पत्येधत्यूटसु* से (ऊट्‌ होने के कारण ) इद्धि 
श्रो) । सका रत्व विसर्गं ।टा श्रादि श्रजादि मे भी सम्प्रसारण आआदि। 
अनड्वान्‌, हे भनदवन्‌ , धनडवाहो धनडवाहः, चनड्हः, च्रनडुहा, भनुद्ध- 
याम्‌ हइष्यादि--छनडवान्‌-बेल । श्रनङ्ुह. , सु~'चतुरनङ्होराम्रुदात्तः' इन 
दोनों शब्दों को खवनामस्थान परे रहते (उदात्त श्वरवाला) “श्राम्‌ होगा | 
मित्‌, श्रनडवाष््‌ सू-"सावनडह. त्र नङ्ह. शब्द को नुम्‌ होगा ) श्रनड्वान्‌ 
ह सु। दह्छ्थाहि" से सुलोप, ह. का सयोगन्त लोप । नुम्‌ विधिघामथ्यंसे 
वबरुखः से द नदीं इश्रा। नुम्‌ त्रम्‌ का उपजीवक होनेसे दोनां मे 
बाध्यबाधकता नदी । सयोगान्तलोप श्रसिद्ध होने से (नलोप.-नदी। 
"प्रम्‌ सम्बुद्धौ? चतुर्‌ श्रनड्ह. को सम्बोधन मे श्रम्‌ हेगा, श्राम्‌ का 
प्रपवाद्‌ है । नुम्‌, खुलोप, सयोगान्त लोप । श्रौट्‌ तक शाम्‌, विशेष है । 
शस्‌ श्रादि श्रलादि मे यथाश्चुत | भ्याम्‌ श्रादि हइलादि मे ¶वसु्ंयुभ्वं- 
स्वनडहा द ` सान्त वश्वन्त शंस्‌? श्रादि को पदन्त मरे "दः होगा। 
सान्तेति किम्‌ ! विद्धान्‌, पदान्त इति छिम्‌ ? लस्तम्‌, भ्वस्तम्‌--विद्रस्‌ सू इस 
स्थिति म शच्रस्ववन्तस्य' से दीघं 'उरिदचाः खे नुम्‌ सुलोप-संयोगान्त लोप 
से बना विद्धान्‌ शन्द सान्त वस्वन्त न होने से “दः नदीं । पदान्तं कने से 
क्तप्रत्यय स्थल मे खंसादि होने पर मी "दः नर्द द्ृश्रा 
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तराषाय्‌ कुराषाद्‌ , दरासाहौ, वुरासाह , तुराषाद्भ्याम्‌ दस्यादि-तुराषाट्‌- 
इन्द्र | तुराखाहसुस्‌ का हल्डयादिलोप | ह को ठत्व जश्त्व करने पर 
सदेः साडः सः, साङ्रूप सहि (षद्‌ श्रमषणे धावु) के सको मृधन्य (घ) 
श्रादेश होगा श्रथात्‌ पदान्त में, श्रौट्‌ तथा श्रजादि वचर्नोमे पदन 
होने से घत्व नही, यथाश्रुत विभक्ति योग] 
सुचोः सुदिवौ सुदिव., सुदिवम्‌ सुदिवौ, सुद्यभ्याम्‌ सुदुभिः-सुच्ोः-शोमन 
श्राकाश से युक्त ( दिवस ) (दिव श्रौत्‌ः दिव्‌ इस प्रातिपदिक का श्रौः 
श्रादेश होगायु परे रहतेव्‌केस्थानमेश्रौ, यण्‌, स्‌ का सत्व वि्ग। 
श्रग सम्बन्धौ विषिदोनेके कारण दिव्‌-शब्दान्त को भी । यष्ट सुलोप 
श्रल्विधि (वरूप हल्‌ से पर होनेसे) होने के कारण श्रीः को स्थानि- 
वदूमाव न होगा, श्रत युका लोप नदीं। श्रजादि वचनो में दिद्‌ श्रविङृत 
है । हल दि मे "दिव उत्‌ दिव्‌ कोश्रन्तदेशडउ होगा पदान्तमे, व्‌को 
उ, दिके इक) यश्‌ 
चस्वार. चतुरः, चतुर्भिः, चतुभ्यंः २, चतुण्णाम्‌ चतुषु--चतुर-शब्द्‌ श्रथं४ 
केवल बहुवचनान्त । भचतुरनः-से जस्‌ मे “आम्‌? चतुर के उको श्राम्‌ 
केश्माके परे रहते व (यण) । जसूके स्‌ कोरुप्व विसग। शसुश्रादिमे 
यथाश्चत विभक्तियोग । ष-बरहुव० मेँ "षटुचतुभ्यश्चः "पट्‌ सन्ञावाल्ते शब्दों 
से तथा चतुर्‌ से पर मे स्थित श्राम्‌ को नुद्‌ श्मागम होगा । णत्व, 
“रचो रहाः-से द्वि । चतुर्‌ खु; इस दशा मै "खरसा- से र्‌ को विसगं 
प्राप्च होने पर भ्यः घुपि' सप्तमी बहुवचन मे रः को दी विघगं होगा श्रौर 
रेफ को नदी-इस नियमविधि से प्रकरृतरेफ का विखगे नद । (ग्रादेशः-से 
सुको षत (रेफ-इण मे है ) । “श्रचो- से ष-को वेकल्पिक द्वित्व प्रास होने 
पर श्शरोऽचिः श्मच्‌ पर मे रहते शर. को द्वित्व नही । 
प्रियचस्वाः, हे प्रिय चत्व , प्रियश्चस्वारौ प्रियचस्वारः । गौणववे चु-प्रियचतुराम्‌। 
प्राधान्ये तु-परमचतुर्णाम्‌ -श्रथं==४ प्रिय है जिघको | प्रियाः चत्वारो यस्यः 
इस बहुव्रीहि समास मे 'प्रियचतुर्‌-सुः (चदुर्‌ः-के उसे श्रागे श्राम्‌ 
श्रह्ग होने से तदन्त कौ भी। यण्‌) घुका हल्डयादिलोप। रेफ क 
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विसं । सम्बोधन मे “श्रम्‌ सम्बुद्धो से श्रम्‌ । दुलोपादि पूववत्‌ । सुट्‌ में 
यह श्राम्‌ ही विशेष है! "वद्‌ चुभयंश्व' यहो बहुवचन निर्देश से श्राम्‌ 
मे स्वप्राघन्य से ही नुट्‌ होगा । 

कमल कमन्ञौ कमलः । कमतघु--श्रथं = कमल वा लदमीं कहनेवाला । 
स को हल्ड्थादिलोप | ग्रौयमे कोई विकार नही । ख्पमेलदइणहेनेसे 
'छ्मदेश- से घत्व । 


प्रशाम्यतीति-प्रशान्‌ , प्रशामौ प्रशामरग्रशान्भ्याम्‌-शान्त होनेवाला | भो नो 
धातोः" मकारान्त धाद कोन होगा पदान्त मे । युलोप, 'नलोपः-' नदीं 
लगता, यह नत्व श्रसिद्ध है । श्रजादि वचनं मे कोई विकार नही | पद 
होने से भ्यामादि हलादि वचनां मे नत्व | 

कःकौ के, कम्‌ कौ कान्‌ , सववत्‌--श्र्थं = कौन । "किमः क. किम्‌को कः 
श्मदेश होगा विभक्तिं परे रहते, शी श्रादि स्ववत्‌ होगा । 

श्रयम्‌ इमौ इमे, चनेन ऋभ्याम्‌ एमि , अस्म श्नाभ्याम्‌ एभ्यः, अस्मात्‌ भाभ्यां 

एभ्यः । मस्य अनयोः एषाम्‌,अस्मिन्‌ अनयोः एषु--श्नथं = यद । “इदमो मः'इदम्‌ 
केम कोम (त्यदाद्यत्व का श्रपवादरूप) होगा स॒ परे रहते । इदोऽय्‌ पसिः 
इदम्‌ के “इद्‌"-माग को श्यः? होगा सु परे रहते । हल्डयादि से सुलोप 
त्यदाद्यत्व श्र, श्रतो गुणेः श्य-श्रः दोनोंश्नको १ पररूप श्र। इद 
चरौ -ष्दश्चः इदम्‌ केदकोम होगा विभक्ति परे रहते | जस्‌मे सवनाम 
का्य-शी । शव्रनाप्यकः' क रदित इदम्‌ के इद्‌ भागको श्चन्‌'होगाटा 
से सुप्‌ तक परे रहते । स्यदाद्त्य, पररूप, अन्‌, अनन आ, इनादेश, गुण । 
८इल्लि लोप › श्ककार इदम्‌ के इद्‌ का लोप होगा हलादि “श्राप! परे रहते । 
श्रलोऽन्त्यपरिभापा से द्‌ कालोप प्राप्त होने पर--'नानथैकेऽलोऽन्त्यविषि- 
रनम्याखविकारेः वा० श्रभ्यासविकार से श्रतिरिक्त स्थलमे श्रथंरहितमे 
श्रलोऽन्स्य-परिभाषा नदी । प्रकृतमे इद्‌ के द्‌ काश्रननथंकहोनेसेपृरेकादी 
लोप । “श्रा्न्तवदेकस्मिन्‌ः एक ही ( षणं ) मे क्रियमाण कायं श्रादिमें 
जेखा तथा अन्त मे जसा माना जायगा, प्रकृत मे बचा श्र श्रदन्तहनेते 
“सुपिच' से दीघं । भिस्‌ मे नेदमदसोरकोभ श्रककार इदम्‌ तथा ्रदस 
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के भिस्‌ का ्रतो मिस रेस्‌ ' सेएेस्‌ न होगा। शहुवचनेः-से एत्व सत्व- 
विसखग । ङ मे व्यदायत्व, "सखवनाम्नःः-से स्मे-यह नित्य हने से पहले होगा, 
छ्ननन्तर “हलि लोपः होगा । भ्यस्‌ मे "बहवचनः-से एस्व । डसि मे 
स्यदाद्यत्व पररूप, लोप (इद्‌ का), स्मात्‌। उसमे भी उक्त प्रक्रिया, स्य) 
त्रोख्‌ स्यदाद्यत्व, पररूप, श्रनादेश (श्रनाप्यक -से), श्रोखिचः से एस्व 
श्रयादेश । श्राम्‌ मे स्यदाद्यत्व-पररूप, शश्रामिसखव?-से सुट्‌ , एत्वपत्व 
( वहुबचनेः श्रादेशः से) ङि मे श्रत्व-पररूप, स्मिन्‌ , इद्‌ लोप । 
सु. मे अत्व-परसरूप, लोप ॒एत्व-षत्व | 

ककारयोगे तु-अ्यकम्‌ इमको इ मके. दमकम्‌ इमकौ इ मकान्‌, इमक्रेन इमकाभ्याम्‌ 

इमकैः इत्यादि --श्रथं = यह्‌ । श्रव्ययसवंम्नामक्रच्‌ प्राक्‌ टेः से श्रकच्‌ , (इदकः 
को मी तन्मध्यपतितन्याय से 'हदमो मः से म-श्रय्‌ , सुलोप । श्रौ-श्रादि 
मेंष्दश्वणसेम। जस्‌ मे शी । भ्याम्‌ तक रामवत्‌ । ककार सहित होने 
से श्ननादेश-लोप तथा ेसृनिषेध नदी । 

एनम्‌ एनौ एनान्‌ । एनेन एनयोः २--“इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौः 

्नन्वादेश ( उक्तका पुनस्पादान ) का विषय इदम्‌ को श्रनुदात्त शरश 

त्रादेश होगा तृतीयादि मे। “दि तीयायीस्स्वेनः' द्वितीयाविभक्ति टा श्मौर 
प्नोस्‌ परे रहते इदम्‌ तथा एतद्‌ को “एनः आदेश होगा श्रन्वादेश मे। 

सुगण्‌ सुगणौ सुगण , सुगणटसु सुगणटस्‌, स॒गय्सु । सुगाण्‌ सुगाणौ सुगाणः 

सुगाणटसु खुगाणटसु सुगाणसु--श्रथ = गिननेयाला । सु का हल्डयादिलोप । 
सुप्‌ तक विरोष कायं कोई नही, यथाश्च॒त विमक्तियोग । सुप्‌ मे (डणो 
कुक्‌ टुक्‌ शरि से टुक्‌ विकल्प, व्वयो द्वितीयाः-सेटको ठ विकल्प । 
सुगाणमे भी यदी प्रक्रिया । उसमे अदन्त गण॒ धावु से शिच्‌-श्रह्लोप- 
किविप्‌-लोप-श्नुनासिकस्य'--से दीघं । 


राज्ञा हे राजन्‌ । “परमे व्योमन्‌" चर्मतिल ब्रह्मनिष्टः--श्रथं राजा पर होने के 
कारण हल्डयादिलोप से पले “खवैनामः-से दीधे, तब सुलोप । (नलोपः-से 
न कालोप । सम्बोधन मेनलोप प्राप्ने पर न डिवम्बुद्धयोशन कालोप 
न होगा ङ श्रौर सम्बोधन मे| ङि मे वेद (व्योमन्‌) हीमे सुपा सुलुक्‌ 


साधनिकासहिता &€ 


से डिकालोप, प्रकृतसूत्र मे डि मे नलोप-निषेध सामथ्यं से न लुमताः- 
से प्रत्ययलक्ण्निषेव न होगा} तब समासस्थल मे “चर्मतिल श्रादि मे 
भी प्रस्ययलक्षण मानकर न-लोपनिषेध प्राप्त होने पर 'डादुत्तरपदे प्रतिषेधो 
वक्तव्य › वा० डि के विघय मे उत्तरपद्‌ परे रहते “न डि › से प्राप्च नलोप 
निषेधका प्रतिषेध कहना चादिये । न-लोप । ब्रह्मनिष्ठ मे मी इसी प्रकार । 
राजानौ राजान,, राजानम्‌ राजानो राज्ञ", रज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः, राज्ञे राजभ्य 
रातः २ राक्ञो राज्ताम्‌ , राज्ञि राजनि-सदट्‌ मे 'सव॑नामः-से उपधादीघं । शस्‌ 
प्रादि श्रजादि वचनों मे “श्रह्लोपोऽन' से जकारोत्तर के श्रकालोप, श्रु 
८ यर्हो श्रज्ञोप को स्थानिवद्भाव मानकर श्वुतख निषेध नहीं कर सकते, 
<पुव्॑रासिद्धे न स्थानिवत्‌? से निषिद्ध हो जाता है | श्रसिद्धं बदहिरङ्मन्त 
र्धः प० से श्रन्तरज्ञ श्च॒स्व करनेमे बहिरङ्ग श्रह्लोप श्रविद्ध होकर च्रबना 
र्हेगा तो श्चत्व कैसे हो "यथोहेश सन्ञापरिभाषम्‌ः इस यथोदेशपन्लमे 
षष्ठाध्याय के वाह ऊट्‌” सूत्र मे ज्ञापित इस परिभाषा (श्रसिद्धं-वाली) के 
प्रति श्रुत्व श्रन्तरद्ध होने पर भी तरेपादिक होने के कारण श्रखिद्ध होने से 
निर्वांच प्रदत्त होता है ।) भ्यामादि हलादि वचनो मे पदसन्ञा (स्वादिषु 
से) होने से न लोप होने पर 'सुपिचः-'च्रतो भिसः-बह्ुवन्वनेः ये विधिर्यो 
परस होती हँ तो ^न लोपः सुष्स्वरसंज्ञात॒ग्विधिषु कृतिः सुन्विधि, स्वरषिधि, 
कृत्‌ मे तुक्‌ विधि इनमे नलोप श्रसिद्ध होता है, श्रन्यत्र ( सवणंदी 
यणादि-मे) 'राजाश्वः' इत्यादि मे श्रसिद्ध नद्ी-से सिद्ध होनेसे दीघादि 
नदी होते! ङि "विभाप्रा डिश्योः से श्रह्नोपविकल्प, लोप होने पर श्युत्व । 
प्रतिदीभ्यतीति-प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ प्रतिदिवान ., प्रतिद्टोऽनः प्रतिदीन्नेत्यादि- 
श्रथ = क्रौडादिकरनेवाला । प्रतिदिवन्‌-स॒, 'सवनामस्थाने-से सुट्‌ मे 
उपधादीघ, सु-नलोप । राजवत्‌ । शसादि श्रच मे “त्रल्लोपोऽ-से श्र-लोप 
करने पर (हलि चरेफ एवं वकारान्त उपधा को दीघं होगा हल्‌ परे रहते । 
यहो श्रचः परस्मिन्‌ः-से स्थानिवद्भाव (नपदान्तद्ि-दइस्यादि से निषिद्ध 
होने के कारण, प्रदत्त नदीं होता, जिषसे दीष होने मे बाधा नदीं रही । 
यस्वा यञ्वानौ यज्वानः । यज्वनः । यञ्वना--यज्वभ्यामिध्यादि। ब्रह्मणः 
गद्यणा ब ह्यम्याम्‌ इत्याहि--श्र यं = शाख्विधिसे जिसने याय किया हे। 


७० सिद्धान्तकौमदी-प्रथोगसुची 


यज्वन्‌ श्मौर ब्रह्मन्‌ शब्दों का सुट्‌ मे उपधादीर्घ-सु-न-लोप श्रादि राज- 
वत्‌ 1 शसादि हलादि में श्रल्लोप प्राच होने पर नन संयोषाद्मन्तात्‌' बकार 
मकारान्त संयोग से पर मे रहने बल्ले ञत्रका लोपन होगा । प्रकृत “ज्व 
वकारान्तं संयोग है । ब्रह्मन्‌ मे मकारान्त संयोग है । 
बत्रहा हे इत्रहन्‌ इत्र णौ इत्रद णः । वृत्रहणम्‌ । प्रहण्यात्‌ । प्रव्नन्ति ॥ वृत्रष्न । 
इत्र्ना-दइत्यादि एवं शासरगिन्‌ यशस्विन्‌ श्र्यमन्‌ पूषन्‌-्रथं = इन्द्र । 
बृहन्‌ सु, ¶दन्‌-हन्‌-पूषायम्या शौः इन चार शन्दों कौ उपधाको शी दी 
परे रहते दीधं होगा, अन्यन नी । रेखा निषेध श्रने पर वौ चः इन्‌ 
श्रादियों की उपधा को, सम्बुद्धि से श्रतिरिक्त, यु परे रहते दीघं दोगा; 
दीर्घ, सुलोप, नलोप । संबोधन मे सुलोप मान । टकाजुत्तर-- से णत्व | 
शादि श्रजादि वचनों मे श्रल्लोष करने पर हो हन्तेञ्णन्नेषु" जित्‌ 
श्रौर णित्‌ प्रव्यय शरीर नकार प्रे रहते हन्ति के ह को कत्व ८ नाद्‌- 
महाप्राणादि घ्ाम्यसे ष) होगा-प्रकृत मे न कारपरमेदहै। यहाणत्वकी 
शंका करते है--“हन्तेःः उपसगं मे रइनेवाले, निमित्त (रष ) से परे स्थित 
हन्ति के न को णत्व होगा-से प्रहण्यात्‌ मे एत्व । श्सूंस्यः हन्ति 
के श्म-पूर्वकनको दही णत्व होगा-से ्रन्नन्ति' यदा हन्तेः से प्राप्त 
णत्व वारित हुश्रा । “हन्तेरपूवस्यः इस सूत्र को बिभाग कर व्याख्यान 
करने का यदी फल है कि “त्रनन्तरस्य वा--इस न्याय को वाधकर प्राति- 
पदिः 'एकानज्ु- कुमति चः इन खसे प्राप्त एत्व को बाघना । न-कार परे 
रहते कुस्व विधि सामथ्यं से श्रस्लोप को स्थानिवद्‌भाव नदी, बृ्ध्नः-श्रादि। 
यशस्विन्‌ यका श्रस्मायाः से विनि प्रत्यय दै, दन्‌ नदी, तथाच 
“सौ चः इसमे इन्‌ श्रादि को दीघं विहित है, श्रथंबत्यस्मिाधासे विन्‌ 
का एकदेश श्रथरहित इन्‌ हीत कैसे हो ? कते है श्रनिनस्मन्‌- 
ग्रशणान्य्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्तिः प० श्रन्‌ इन्‌ 
ग्रस. मन्‌ इनका उच्चारण अथवन्‌ तथा श्रनथंक मी तदन्तविधि का 
प्रयोजक होता है । 


शर्म्णि यमणि । पूष्णि पृषणि--डि मे विभाषा डिश्योः से अरह्लोप- 
, विकल्पसे दो सूप। 


साधतिकासदहिता ७१ 


मघवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः; । हे मघवन्‌ ! हे मघवन्तौ हे मघवन्तः! मघवता 
मघवद्वथाम्‌ इत्यादि । श्रथं = इन्द्र । (मघवा बहुलम्‌? मघवन्‌ शब्द्‌ 
को विकल्प सेतुः ( ऋ इत्‌ ) श्रन्तोदेश होगा । मघवत्‌ सु (उगिदचा 
सर्वनामस्थाने चाधातोः धातुभिन्न उक्‌-इत्‌ बाले को तथा 
नलोपी च्च्ति को मी न्नम्‌; श्रागम होगा खवनामस्थान परे 
रहते । मघव न्‌ त्‌ सु, हस्डधादि-सयोगान्तलोप, उपधादीषं, सूत्रमे 
बहुल" कथन से दीघं करते समय संयोगान्तलोप श्रसिद्ध न होगा | 
सुट॒मे त॒श्रदेश तथा नुम्‌ श्रागम विरशेषहै, चमके न्‌को श्रनुस्वार 
श्रौर परख्वणं स्मरणौय है । सम्बुद्धि मे “श्रसबुद्धौः निषेध के कारण 
उपधादीघं नदी । शसादि मे नुम्‌ नदी । भ्यामादि मे जश्त्व । 

तृत्वामवे--मघवा मघवानौ मघवानः । मघोनः । अहन्तानां किम्‌ { मघवतः, 
मघवता । स्त्रिया-मघवती । अतद्धिते सिम्‌ ? माघवनम्‌ । मघोना मघन- 
भ्यामिव्यादि--तृत्व न करने पर नान्त होने से सुट्‌ मे उपधादीषं। 
सुमे सुलोपनलोप । राजवत्‌ खट्‌ मे । शखादि मे--“श्वयुवमधोनाम- 
तद्धितेः श्रम्नन्त मसक्ञक श्व-युव-मघव~इनको तद्धितमिन्न प्रत्यय परे 
रहते संप्रसारण होगा । वको उ, सप्रसारणाच्चः-से शन्‌!केश्रको 
पूवरूप, गुय } रुत्वविसर्गं । टा मे मी सम्प्रसारण पूर्वरूप गुण । श्न्नन्त 
कथनसे तु श्रादेश बाले को सम्प्रसारण नही । इन्द्रपत्नी इस --श्रथं मेँ 
(पयोगादाख्यायात्‌ः से डीष्‌। साऽस्य देवताः से मधवन्‌ शब्द से 
अरण, श्रादिङ्रद्धि, यदा तद्धित प्रसयय परे रहने के कारण सम्प्रसारणन 
श्रा | भ्य(मादि मे त्वादि से पद होने से नलोप। 

श्नः, शना हइवभ्यामिव्यादि--श्वन्‌ कुत्ता । सुद्‌ मे राजवत्‌ । शसादि अजादि 
वचनो मे धके व्‌ को उ-सम्प्रसारण, पूवस्य भ्यामादिमेन लोप 

यूनः । यूना थुवमभ्याभिस्यादि-- युवन्‌ = जवान । सुट्‌ मे राजवत्‌ । शसादि मे 
व को (सृवयुव्रः इत्यादि सेर्खग्रसखारण, यु उ० श्रन्‌-श्नसु , स्वण्दीधं। 
पूवररूप रख्त्वविखगं | टमे भी संग्रसारणादि । म्यामादि मे न-लोप। 

भर्वा । हे श्र्व॑न्‌ ! अवन्ती, शर्व॑न्तः। अरवंन्तम्‌ श्र्वन्तो अर्व॑तः | छर्व॑ता 
छर्वद्भ्याभित्यादि--श्रव॑न्‌ = घोडा । सुलोप, नान्त उपधादीधं नलोप। 


७२ सिद्धान्तकौमदी-प्रयोगसूची 


सम्बोधन मेँ सलोप । शश्रवशखसावनजः नञ्‌ से रहित ( श्रनवां नही) 
श्रवन्‌-इस श्रंगको न्तुः यह श्रन्तादेश होगा सु परे नही श्रव॑त्‌ । 'उगदिचा 

( त॒-मे ऋ इत्‌ ) नुम्‌-(मित्‌, न्‌) । श्रव न्‌ त्‌ श्रौ | नश्चापदान्तः 
से अनुस्वार, “श्रनुस्वार०ः से परसवं । सुट्‌ मे यदी प्रक्रिया । शसादि 
प्रच मे विभक्तियोग मात्र । भ्यामादिमें पद्‌ होने से जश्त्व । 


अननः किम्‌ ? नर्ण यल्ववत्‌। पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः । पन्थानम्‌ , 
पन्थानौ, प्रथः । पथा, पथिभ्याम्‌ इत्यादि -श्ननवां = घोडे से श्रतिरिक्त | 
श्रवणः? सूत्र मे श्रनजः; कथन सेर्यर्हो तु नहीं । अन्वा श्रनवांणो 
श्ननर्वाण$--दइत्यादि यस्ववत्‌ चल्तेगा । "न स्योगादम-' से शादि श्रच्‌ 
मे श्रह्लोप नदीं । पथिन्‌ = मागं । भपथिमथ्युमुक्लामात्‌' पथिन्‌ मथिन्‌ 
ऋभुस्सिम्‌-इनको श्रा-कार श्रन्तदेश होगा सु परे रहते। सूत्र मेंश्रा. 
श्नात्‌ ेसा प्रश्ेष है । श्रतः यह श्रननुनासिक शुद्ध दहै । पथि-श्रा-स्‌ + 
८इतोऽत्सवंनामस्थनेः पयि श्रादिकेदरके स्थान मेश श्नन्तादेश होगा 
सखवनामस्थान परे रहते । पथनश्रा स 3 योन्यः पथि मथिकेयके स्थान 
मे न्थ श्रादेश होगा । सवण दीषै, सुका सत्व विसगं । पथिन्‌ श्रौ, यिके 
इकोश्च, थकोन्थ अदेश, शसव॑नामः से नान्तोपघादीषं । सुटूमे 
यही प्रक्रिया। शखादि मे भस्य टेर्लोपः मसज्ञक ( यचि भम्‌ ) 
मसक्चक पथ्यादि की टि ( इन्‌) कालोप होगा। भ्यामादि मे नलोपः 
से नकालोप है। 


मन्थाः, चरुक्षाः । सपथी । सुमथी नगरी । भनृसुद्धी सेना । सुपथि चनम्‌ । 
डे "सुपथिन्‌; हे सुपथि, है सुपथी, सुपन्थानि । सुपथा सुपथे । सुपथि- 
भ्याम्‌ इस्यादि--मथने का दड । पथिन्‌ बतू-श्रात्व, श्रत्व; न्थादेश, 
सत्व विसगं । छसुक्तिन्‌ = इन्द्र । श्रात्व, श्रत्व, स्त्वविसगं । सुपथी = 
च्रच्छे मागंवाली नगरी | सुमथी = प्रशस्त मन्थन दरड से युक्त | 
छन्नेभ्यो डीप्‌? से डीप्‌ । म हयेन से टिलोप । हल्डयादिलोप । श्रविद्य- 
मान छञुच्ता ( इन्द्र बा स्वामी ) वाली। प्रक्रिया उपरोक्त है। सुपथिन्‌ 
= प्रशस्त मागवालां जंगल । ्वमोनपु' से हुक्‌ , श्रात््वादि प्रत्यय- 
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लक्षण मान कर नहीं हो सकता, नहयुमताः से निषेध दहो जाता है। 
नलोप । संबोधन मे संबद्धौ नपंसकाना नलोपो वा वाच्य. से नलोप 
विकल्पसेरे रूप श्रौमे शीमाव, भदहोनेसे टि (न्‌) का लोप। 
जश्शस्‌ को “शिः भाव । उसकी सवनाम संज्ञा होने के कारण इन्त्व 
( “इतोऽत्‌, ), थ को न्थ श्रादेश, नान्त होने से दीधं। टा रादि 
पजादिवचनों मे टिलोप, भ्यामादि मे नलोप । 


पञ्च पच्च । सङख्या किम्‌ । विप्रुषः । पामानः शतानि" 'सहल्ाणिः । पञ्चभिः । 
पञ्चभ्यः २ । पञ्चानाम्‌ । पञ्चस॒--( पचन्‌ ) श्रथं पाच। '्णान्ता षट्‌ 
घान्त तथा नान्त संख्या षट । "षड्भ्यो लुक्‌ से जश्शस का लोप । 
उक्त सृत्रमे संख्यान कहने से `विप्रुष" ( विदु श्रथ) "पामन्‌? (चमरोग) 
शब्द षान्त नान्त होने के कारण यर्होभी जश्शख. का लोपप्ाप्त होता। 
शनखदख शष्ट से जश्शस को “शिः करने पर (नपस से नुम्‌ , '्ठवनामः 
से दीघं । सख मे शत्ररकु ` से णत्व विशेष । यहा नुम्‌ करने पर शतन्‌- 
सहन्‌ नान्त सस्या बन गयी तो जश्शस. का लोप नही होता, सवनाम- 
स्थान को उपजीवन कर प्रब्त नुम्‌ उसी का विघातक नहीं बनता श्रथात्‌ 
संनिपरातपस्मिषा के कारण । भिसादि मं पद होने से नलोप। श्राम्‌ मे 
षटचतुभ्यश्चः से नुट्‌ , नोपधायाः नान्त उपधा को दीघंदहोगा नाम्‌ परे 
रहते-दीष, नलोप । 


परमपञ्च । परमपन्चानाम्‌ | प्रियपञ्चा । प्रियपञ्चानौ । प्रियपञ्चानः । प्रियपञ्चाम्‌ । 
एवं सक्तन्‌-नवन्‌ दशन्‌ -श्रथं श्रेष्ठ पाच । पश्म्योः --तथा “वश्चतु-' दोनों 
श्राग होनेसे तदन्त मं भी प्रदत्त होते है । प्रियपञ्चा = पाच प्रिय है जिसको । 
श्मन्यपदायथं प्रधान बहुत्रीहि मे जश्शस-लुक्‌ तथा ६्मेनुर्‌ नदीं सुट्‌श्रोर 
हलादि वचनो मे राजवत्‌, शखादि श्रजादिमे श्रल्लोप करने पर नको 
स्र से अ, पहले अनुस्वार को परसखवणं से ज; इस प्रकार 'पञ्न्मः | 
सप्षन्‌ श्रादि मी इसी प्रकार । 


श्र्टौ २। परमाष्टौ २। ब्रष्टामिः । खष्टाभ्यः २। घष्टानाम्‌ । अष्टासु । थाला- 
साबे-भ्र्ट अष्ट । शेषं पञ्चवत्‌ । गोणत्वे स्वात्वामावे राजवत्‌ । प्रियाष्नः । 
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प्रिया्टना । इस्यादि । प्रियाष्टाः ॥ त्रियाष्टाभ्याम्‌ ३ । प्रियाष्टाभिः। भ्रिया- 
छाभ्यः ३ । ग्रियाष्टास॒-श्राठ । श्रष्टन श्रा विभक्तः अष्टन कोशा 
होगा हलादि विभक्ति मे। न्‌ कोच्रा। श्रष्टाभ्य श्रौश? श्राकार किये 
ष्ठन्‌ से परे जश्शस. को श्रौश हो । लाघव से शष्टम्यः' कहना छोड 
त्रष्ठाभ्यःः कहना जश्शक मे भी श्रात्व को ज्ञापित करता है| अष्टन्‌ 
को त्व वैकल्पिक ह, “्रष्टनो दीर्घात्‌? वहा "दीष ग्रहण इख विकल्य को 
पित करता इ । शित्त्वात्‌ खवदिश । पस्माटौ मे मी स्वप्रधान हने से 
तदन्तमेभी। हलादि मेन्‌कोश्रा, खवर्ण॑दीषं | श्राम्‌ मे पहले नुर्‌ 
कर हलादि मानकर्‌ श्रत । शआ्आत्वाभाव पक्त मे “ड्म्योः से जश्शस्‌ का 
लुक । गौणता मे (प्रिय है श्राठ जिनको-बहुतरीहि ) श्रस्वामाव मे प्रायः 
राजवत्‌ ( शरयाटनो राजवश्छवं हादहावच्चापर्‌ हलिः ) | शम मे श्रल्लोप को 
स्थानिवद्धाव (श्र) मानने से ( त्रच परस्मिन्‌ पूवैबिधोः मे भूवश्मात्‌ 
श्रपि परस्य विधौ ) ष्टुत्व नही । श्रथवा परिभाषा को कायकाल पच 
जरो श्रवसर मिला वहा प्रहृत होना ) तथा यथोदेश प्ल ( जिस विधि 
सूत्र मे पठित हो वहीं परृत्त होना ) दो होति है । प्रकृत कायंकालपच् 
मानकर 'त्रविद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग प१० से श्रल्लोप श्रज्ग-म- सं्ञाचयपेच्च 
होने से बदिरङ् है, ष्टुत्व श्रल्पपेक् होने से श्रतरज्ञ है । श्रत अ्रल्लोप 
के श्रसिद्ध होने से ष्टुत्व नदी । जश्शस मे भी कलयमान श्रात्व प्रधानता 
मे ही, गौणता मे नदी । इसलिये प्रियान्‌! को हलादि वचनां मे दही 
वैकल्पिक अस्व दै। जश्शम्‌ गे ्रात्व न होने से श्रौश्‌" मी नरदी। 
प्रिया्टन्‌-सु, दलादि होने से श्रास्व, सत्वविसगं । 


त्‌, द्‌; उधो, बुघ । जधा सदयाम्‌ । यत्सु बुध्‌ समभनेवाला । सुप्‌ का 


हल्द्यादि लोप ।. प्रत्ययलक्षण से च॒ श्रथवा पदान्त मानकर ^एकाचो' से 
मघ । जदत्व-चत्वं । श्रजादि वचनो मेँ यथाश्रुत विभक्तियोग । इलादि 


४ 


मँ ` 'स्वादिष्व' स पद होने से भप्‌। 


यु युजौ युज्ञः । युल्लम्‌ यज्ञो युजः । युजा युग्भ्याम्‌ इत्यादि । मलमासे किम्‌ । 


सुयुक्‌ सुयुग्‌ सुयुजौ खुयुजः। युष्‌-युड = योग देनेवाला । “ऋरलिग्द- 
धृ क्खग्दिगुष्णियुजिकरु्चा चः लि्‌, दधृक्‌, खक्‌, दिक्‌ उष्णिक्‌; श्रच््‌ 
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युज्‌ ( केवल श्र्थात्‌ निरुपपद ) श्रौर क्रञ्च. धातुश्रों से क्रिन्‌ प्रत्यय 
होगा । (लशक्व'--श्रौर शहलन्त्यः से क श्मौरन इत्‌ ईै। वि मेड 
उच्चारणाथं । (कदतिड' सन्निहित धात्वधिकार मे तिङ्‌ सं श्रतिरिक्त 
( क्विन्‌ ) प्रत्यय कृत्‌ है । युज्‌ व्‌ । पवेरप्ृक्तस्य' शअप्क्तव का लोपं 
हो । कत्तद्धितः सं प्रातिपदिकसन्ञा, छप । ्युजेरसमासेः युज्‌ को 
सव॑नामस्थान मेँ, समास न होने पर, नुम्‌ हयेगा । युञ्ख-स्‌, ख॒लोप रौर 
सयोगान्तलोप (ज्‌ का) ^्िवन्प्रत्ययस्य कुः” विवन्‌ प्रत्यय जिससं विदित 
है उसको कवगं श्रन्तदेशदहो पदोन्तमे। युन्‌के न को कवगंमेश्नु- 
नासिकिड । श्रमे ननश्चाप से नुम्‌ केन्‌ को श्रनुस्वारश्रौर परसवशं। 
यह परसवं ( ज) श्रसिद्ध होने से चोः कुः से कुत्र नदीं श्रीर्‌ 
तक यही प्रक्रिया । शसादि मे नुम्‌ नहीं । भ्यामादि इलादि मं 
कुत्व (ज्‌ कोग्‌)। सुयुक्‌ मे खमास होने से नुम्‌ नदी, ध्वो 
चवगं को कवगं होगा भल श्रौर पदान्त मे । चस्वविकल्प | श्रजादि 
मं यथा्रुत विभक्तियोग । युक्‌ = खमाधानकतां | यद्‌ युज-समाधौः घातु 
है, (ऋल्विगः--मे युजिरः इकार धटित का ्रहण है। श्रत; युजः 
को स्विन्‌ नदी। चोः कुःः स कुरवमात्र,तुम्‌ नदीं | 


खन्‌ खञ्ौ खञ्ज । राट्‌ राजौ राज्ञ; । राटसु, रायु । एवं विभ्राद. । दैवे _ 

देवेजो देवेजः । विश्वख्ट.-ड._ विश्वसजौ वि धरजः। परिश्ट.-ड.--खञ्ञ = 
ठीकसे नही चलनेवाला, 'खजि-गतिवेक्लम्ये | “इदितो से इ-इत्‌ होने 
से नुम्‌ , नश्चा-से श्रनुस्वार, उसको परसवेणं ज्‌ । दल्डयादि से सलोप 
ञ्जमंज्‌कासयोगान्तलं।प। राट्‌ (राजदीसौ) शोभा देनेवाला । सलोप 
ब्रश्च--से घत्व जश्त्व-ड्‌, चत्व निकल्प । सुपूमे शुट्‌ (डि से) विकल्प 
से.उखको चस्वं । विश्वाट्‌ का श्रथ रौर साधन राट्‌ वत्‌ । देवे देवता 
को पूजनेवाला । देवान्‌ यजतिः 'वचि?-से संप्रसारण इ-गुण, ब्रश्चादि सै 
पत्य, जश्त्व श्रौर्‌ चत्व विकल्प, सलोप । विश्वसट्‌-संखार के खष्टा । यह भी 
पूववत्‌ व्रश्चादिमे परित है । परिमर. शुद्ध करनेवाला। सिद्धि देवेदवत्‌ । 

विञ्नाकू-विश्नाग । वि्नारभ्याम्‌-दइत्यादि । परि्राट. परिाजौ परिाजः- 
विभ्राक्‌-प्रकाशमान । यर्धे चोः कसे कुत्व(शरश्चः-से पस्व तो राजिसाहवयं 
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से ध भ्राज दीसौः फणादिवाला दी लिया जायगा ) यह “एज्‌ भज 
भ्राज दीप्तौ बाला है। परिरट~संन्यासी । परौ व्रजेः षः पदान्ते उ० 
परि के उपपद्‌ मे व्रजि क्रिप्‌ तथा दीघ होगा, पदान्त मे षत्व भी होगा 
ब्रज के ज को षत्व, जश्स्व, चत्व विकल्य। 


विश्वाराट. विश्वराजौ विश्वराज । चिश्वाराडभ्याम्‌ इत्यादि--विश्वाराट = सवत्र | 
दे दीप्यमान । "विश्वस्य वसुराटोः विश्वशब्द को दीघं श्रन्तादेश होगा 
वसु श्रोर राट शब्द परे रहते । राज के ज को ध्रश्चः-से षत्व जश्त्वं 
चतवं विकल्प । सलोप ! श्रौजखादि मे पदान्तनदहोने से दीधे नही। 
भ्यामादि मे पदान्त होने से दीघ। 

चट. ग्ड. , श्वेजौ खजः । ऋत्विग्‌. ऋत्विक्‌ › ऋत्विजो ऋत्विजः-मृदट्‌= 
पाककरनेवाला । मृस्ल सू, हल्डथादि लोप, स्को संयोगाद्योरन्ते च 
पदान्त मे तथा भल्‌ परे रहते जो संयोग तादश संयोगादि सकः कां 
लोप होगा । स्ञ्‌ के सलोप, व्रश्चादि से षत्व जश्त्वं चत्व । ओ-जस्‌ में 
मृसूज. के स को श्चुस्व-श, उखको जश्त्व-ज | ऋुखिग्‌ -होम करनेवाला | 
सुलोप, ल्विग्‌"-से ऋतूपपद यज से क्विन्‌ , ( वचिस्वपि-प को इ- 
संप्रषारण) “क्विन्प्रत्य'-से कुस पदान्त मे । 


ऊ ऊ्ग उजं ऊजः--ऊकं - बलवान्‌ । सलोप, "अज. बलप्राणनयोः' “चो 
करः" सेजको कुर्व ग, चतवं । श्रजादि मे यथावत्‌। 

स्य स्यौत्ये, त्यम्‌ त्यौ त्यान्‌, सः तौ ते--स्य -सः-वह। त्यद्‌ को (दू-को, 

थदादीनामः' से ऋ, श्रतो गणः से पररूप । त्य-स्‌ , (तदोः खः सावन 

न्त्ययो' त्यदादियों के श्रादिवाल्ते त-द कायोको सहो जाताहै २ 

परे रहते । स्य-केत्‌ को स्‌। रतव विखगं । त्यदाद्यत्वं श्रौर प्रर 

सर्वत्र । विभक्तियोग यथावत्‌ , जसू मे खवेनाम-कायं शी । तद्‌ सु 

त्यदाद्यत्व, पररूप । सभाव । रत्व विखग । जस्‌ मे शीभाव । गुण । 


परमसः परमतौ परमते, नेह स्वम्‌--परमखः = उत्तम वह । त्यदादिसे श्रे 


श्रादि श्राज्ग होने से तदन्तमे मी प्रहृत होते है। श्रतः तदोः सः" 
से भाव मी तच्छग्दवत्‌। स्यदादीनामः श्रादि से श्रत्वसर््वा 
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(द्विपयन्तानामेवेष्यतेः इखं वार्तिक से सर्वादिगण मेद्धिसिश्चागे पठित 
युष्मदादि में नही । 

त्द्‌ स्यदौ स्यदः, ्रतित्यद्‌ श्रतित्यदौ भअतिस्यदः--त्यद्‌ = किसी का नाम हे। 
त्यद्‌, को श्तिक्रमण करनेवाला शन्रतित्यद्‌" हस्ड्थादि से सुलोप । यो 
सन्ञा होने ्े श्रत्व तथा सत्व नदीं, “सक्ञोपसजनीम्‌तास्वु न सर्वादयरसे 
संज्ञा श्रौर गौण प्रयोग सवंनाम ही नहीं । दकारान्त शब्दवत्‌ । 

यः यौ यै, एषः एतौ पते, श्रन्वादेशे तु-एनम्‌ एनौ परनान्‌ , पनेन, एनयोःर-- 
यः = जो । एषः = यद । यद्‌ त्यदादि होने से श्र, पररूप, सत्वविसग। 
सववत्‌ । एतद्‌ , व्यदादित्व श्र, पररूप, सववद्‌ । केवल सु मे तदो सः 
से समाव, श्रादेशः -से मूध॑न्य ष, ख्त्व-विखगं । गदीत का पुनश्रहण 
रूप श्रन्वादेश मे द्वितीयारौ-से एनादेश, त्रम पूवं (श्नमि पूवः) रूप । 

त्वम्‌, ग्रहम्‌, त्व खी-अहं स्त्री" ति परमत्वम्‌ › परमाहम्‌ अतित्वम्‌ -शरत्यहम्‌- 
त्वमू्‌-त्‌ । श्रहम्‌-यै । “डप्रथमयोरम्‌! युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ से परे स्थित ड 
तथा प्रथमा द्वितीया को श्रमः श्रादेश होगा। सुको श्मः युष्मद्‌ 
त्रम्‌ श्स्मद्‌ श्रम्‌, 'मपयन्तस्थः त्वाहौ सौः युष्मद्‌ श्चौर श्रस्मद्‌ के 
मपर्यन्त भाग का शवः श्रौर ग्रहः त्रदेश, सु परे रहते होगा, स्व-त्रद्‌- 
छ्रम्‌, श्ह-ग्रद्‌श्रम्‌। "शेषे लोप? श्रात्व श्रौर यत्व के निमित्तभूत 
विभक्तिसे श्रतिरिक्त विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ के श्रन्ध्यष्द्‌'का 
लोप दहयेगा सण श्र° श्रम्‌, ब्रह-श्र-श्म्‌; श्रतो गुणैः से पररूप 
रमि पूवैः › से पूरव॑ल्प । शका-ख्री को कते समय त्व श्रम्‌; रह 
श्रम्‌-इख स्थिति मे श्च्रमिपूवं › पर शासन होने पर भी उखको बाधकर 
श्रतरग होने से टाप्‌ होना चा्िये । उतर-युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ को कोई 
लिग द्यी नदी, श्रत" खरीत्व विवक्वामे भी राप्‌ नदी | श्रथवा शेषे लोपः 
से रद्‌ः काही लोप होगा, यह लोपपर होने पर मी, अन्तरंग पररूप 
करने पर दी प्रवृत्त होता है, लोप ( त्व-श्रद्‌-श्रम्‌; शअ्ह~श्रद्‌-अम्‌9 
स्वद्‌-च्रहृद्‌ के श्रद्‌-लोप } के श्रनन्तर श्रदन्त ही न रहा (त्व्‌ ब्रह. 
बचा) किं यपो) परमस -परमाद-यर्हो “डे प्रथमयोः इत्यादि विधिर्यो 
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श्रंगसम्बधि होने से तदन्तसेमी होंगी । इी प्रकार त्वाम्‌ त्रतिक्रान्तः- 
माम्‌ श्रतिक्रान्तःः गौण प्रयोगमे मी वे ख ( अम्‌-त्वदेश-शेष लोप ) 
विधिया होंगी। 
युवाम्‌ , चावाम्‌ , साषायां क्किम्‌ १ द्युव वस्त्राणि; मपय॑न्तस्य किम्‌ १ साक 
च्छस्य मा भूत्‌ युवाम्‌ । धावक्ाम्‌ , स्वया-प्रया-इत्यन्न “ख्या 'म्याः इति 
मा मृत्‌, युषकाभ्याम्‌-्ावक।ःम्याम्‌ , इति च न सिद्धयेत्‌, यूयम्‌. वथम्‌. । परम 
यूयम्‌-परमवयम्‌ , अतियुयम्‌-अरतिवयम्‌--शुवावौ द्विवचने” युष्मद्‌ शरोर 
श्रस्मद्‌ के मपर्यन्त माग को ध्युव्~च्राव' होगे विभक्ति परे रहते । युव श्रद्‌ 
स्राव श्रद्‌ । प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌? परथमा द्विवचन परे रहते 
लोक मे युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ को श्रा श्रन्तादेश होगा| द्‌ को श्रा, पररूप- 
सवं दीधं श्म्‌-पूवंरूप । भमाषायाः कथन से युव? वेद मे श्रात्व नदी | 
शका-- युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ पूरे परय श्रादेश होतेतो भीयेदीरूप बन सक्ते 
थे । उत्तर-श्रव्ययः-से श्रकच्‌ करने पर तदनतर खमूचे पर युवाव श्रादेश 
करने से ^तन्मध्यपतित. तदूग्रहणिन गह्यते" न्याय से शयुवाम्‌-श्र वाम्‌ः ही 
चन जार्येगे, श्रकच्‌ काश्चवण न होगा | च्रबतौ टि से पहले ्रकच्‌ से 
युष्मकद्‌ श्रौ -अस्मकद्‌ श्रौ, 'डेधर'-से श्रम्‌, युवावादेश सपयन्त को, 
शप्रथमायाः-से द्‌ को त्रात | पर्यन्तः कथन का एक श्रौर प्रयोजन- 
^्त्वमविकवचनेः से युष्पद्‌-श्रह्मद्‌ के परे स्थान प्रत्वश्रा( वतीया एक 
वचनमे ) म० श्रा, ध्योऽचिः सेश्र ( त्व-म घटक) को यत्व करने पर 
श््याम्थाः च्रनिष्टरूप होगे । किच, भ्याम्‌ मे "2" के पूं अकच करने 
पर समस्त पर युवावदेश करने पर ध्युष्मदस्मदौ-से श्रात्ब करने पर 
ककारथटित का रवण तन्मध्यपतित-न्यायसे न होगा । जस्‌ को ड प्रथमः 
से श्रम्‌ शयुयवयौ जघि' से यूध-वय श्रदेश ( मपयेन्तको) करने पर, शेष 
का लोप, पूवरूय करने पर ्यूयं-वय? बनेगे । ययवय-वरिषि च्रग सम्बन्धि 
, होने से तदन्त कोभी, हसी प्रकार श्रतियूय॑ः-गौण मे मी यह श्रदेश। 


त्वाम्‌ , माम्‌, युवाम्‌ , चावाम्‌, युष्मान्‌ , च्रष्मान्‌ --दितीया मे--त्वमविक- 
वचने, एक के कथन्‌ मे युध्म॑द्‌ श्रस्मद्‌ के मप्यन्त को ख-म-दहोगि 
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(द्वितीयाया चः युष्मत्‌ श्रस्मद्‌ कोश्राकारहोगासेद्‌ कोश्रा। त्व श्र 
श्रा° खम्‌, म° श्र-श्रार श्रम्‌ पररूप, खवणंदीघं शमि पूव से पूवरूप। 
युवामावाम्‌ पूववत्‌ । शस. मे--^शसो नः युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ से परे शस. 
कौ ध्नः होगा। श्रम्‌ का श्रपवाद ह। युष्मद्‌ चसख.-श्रस्मद्‌ चरस. , 
द्वितीयायाचः से श्रात्व, "नः शसू के सू का सयोगान्त लोप। 


त्वया । मया । युवाभ्याम्‌ । श्ावाभ्याम्‌ । युष्माभि । अस्मामिः- तृतीया मे 
युष्मद्‌ श्रा-्रस्मद्‌-्रा । ध्योऽचिः युष्मद्‌ अ्रस्मद्‌ कोय अदेश होगा, 
प्रादेश (श्रत्‌ श्रादि)के श्रतिरिक्त स्थल मे, श्रजादि विभक्ति परे रहते । 
दको य.एक बचनमे मपयन्त को स्वम, पररूप । भ्यामे धयुष्मदस्मदो- 
रनादेशे” युष्मद्श्चस्मद्‌ को शराः दोगा. अनादेश मे, इलादि विभक्ति 
परे रहते । यवश्माव, दू को श्रा, पररूप, स्वणादीधं। मिस्मे मी 
श्रात्व, सवणंदीधं, ररव विखग । 


तुम्यस्‌-मद्यम्‌ । परमतुभ्यम्‌-परममश्चम्‌ ! अतितुभ्यम्‌-अ्रतिमद्यम्‌ । युवाभ्याम्‌ 
श्मावाभ्याम्‌ । युष्मभ्यम्‌-अस्मभ्यस्‌ -- चतुर्थी मे- युष्मद्‌ ए; श्रह्मद्‌ 
ए । नतुभ्यमह्यौ डयि युष्मदस्मद्‌ के मपय॑न्त को ड परे रहते तुभ्य- 
मह्य पदेश होगे। ड; से अम्‌, शेषलोप, शमिपूवःः से पूबरूप। 
तुभ्यमह्य छ्राग होने तदन्त मे तथा गौण मे भी होगे । दविवचनपूववत्‌ । 
“भ्यसो भ्यम्‌ भ्यस्‌ को “यम्‌? वं श्रभ्याम्‌ः श्रदेश हेगि। पहला तो 
शेपेलोपमे श्रन्त्य (द्‌ का) लोप पञ्चमे हदी। इसमे एत्व प्रसक्त होने 
पर श्रंगदत्ते पुनछत्तावविधिःः प० श्रग मे एक कायं प्रहृत्त होने पर 
दुसरा अगकायं न होगा । श्रतः लोपकायं होने पर एत्वकायं नहीं होगा । 
“श्मभ्यम्‌' दोनों प्न में ठीक है-८द्‌, मात्रका लोप होने पर भलादिन 
(श्रभ्य) होने स एत्व नदी । पररूप । टि श्रद्‌" के लोपपक्च में श्रदन्ताद्ध 
न (स्व्‌-म्‌ ) होने से एत्व नर्दीं। 

त्वत्‌-मत्‌ । युवाभ्यास्‌-घावाभ्याम्‌ । युष्मत्‌-ञ्रस्मत्‌ । पंचमी मे--“एकव चन- 
स्य चः युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ स पचमी के एक वचन को शत्‌? होगा श्रनेकाल्‌ 
होने से सवदिश, युष्मद्‌ श्रत्‌, श्रस्मदू श्रत्‌ । स्व-मादेश, शेष (श्रद्‌) 
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लोप, द्‌--मात्र लोप प्रत्त मे तीन शकारो का पररूप । भ्याम्‌ मे 
पूववत्‌ । भ्यस्‌ मे धञ्चम्या श्रत्‌" युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ की पंचमी के भ्यस्‌ 
को “श्रत्‌? होगा । रोषलोप । 


तव । मम । युवयोः । आवयोः । युष्माकम्‌ । श्रस्माकम--षष्ठी मे--(तवममौ 
डसिः युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ के मपयंन्त को तव-मम होगा उश. परे रहते 
शुष्मदस्मद्मथा डसोऽश्‌? इनसे परे स्थित डख. को “श्रश्‌? होगा, शित्‌, 
सवादेश । शेषलौप, पररूप । श्रोष. में युवावौ से युबरावदेश, “योऽचि 
सेद को यत्व | पररूप। ( य्ह “श्राखयस्वनिमित्तेतरःन होने से 
शेषलोप नदी ) सत्व-विसगं । (साम श्राकम्‌ः युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ से परे 
“साम्‌? ( सुट्‌ करिये श्राम्‌-सवंनाम होने से ) को श्राकमः शेषलोप । 


त्वयि । मयि । युवयोः । चावयोः युष्मासु । श्रस्मासु--सक्षमी मे--युष्मद्‌ 

इ च्रस्म्द्‌ इ; मपर्यन्त को स्व-मदेश, द को यत्व, पररूप । द्विवचन 

पूववत्‌ । युष्मद्‌ यु, श्रस्मद्‌ सु, 'ुष्मदस्मः से द्‌ को श्रात्व, सवं दीषं | 
अतित्वम्‌ । श्रस्यहसम्‌ । श्रतित्वाम्‌ । श्रति्माम्‌ । अतियूयम्‌ । च्तिवयम्‌ । 
छअतित्वाम्‌ । अतिमाम्‌ । ्नतिस्वानू । अतिमान्‌ । अ्तित्वया। शअरतिमया । 
द्मतित्वाभ्याम्‌ । अ तिमाभ्याम्‌। अतित्वाभि । अतिमासिः। शअतितुभ्यम्‌ । 
छतिमद्यम्‌ । शअति.वास्याम्‌ । श्रतिमाभ्याम्‌ । श्रतित्वभ्यम्‌ । श्रतिमम्यम्‌ । 
श्मतित्वत्‌ २ श्रविमत्‌ २। श्रतितच । श्रतिमम। श्रतिव्वयोः श्रतिमयोः। 
द्रतिषवाकम्‌ । शअतिमाकम्‌ । श्रतिष्वयि | श्रतिमयि | श्रतित्वयोः;। 
श्रतिमयो. । श्रतित्वासु ] श्रतिमासु (क) । श्रतियुबाम्‌ ३। श्रत्यावाम्‌ ३। 
श्र वियुवान्‌ | श्रस्यावान्‌ । च्रठियुवया । श्चव्यावया | शअतियुवाभ्याम्‌ ३। 
श्रस्धावाभ्याम्‌ ३ ! श्रतियुवाभिः | त्रव्याचाभिः । श्रतियुषभ्यम्‌। श्रत्यावम्यम्‌ 
अतियुवत्‌ २। श्रत्याचत्‌ २। श्रतियुवयोः २। श्रत्यावयोः २) श्रतियवा- 
कम्‌ । श्रत्यावाकम्‌ । अतिय॒वयि । शध्यावयि । श्रतियुवासु । श्रघ्यावासु (ख) 
श्रव्युष्मामर ३। अ्त्यस्माम्‌ ३। श्रतियुष्मान्‌ श्रस्यस्मान्‌ । श्रतियुभ्मया। 
्मस्यस्मया । श्रतियुष्माभ्याम्‌ । अत्यस्माभ्याम्‌ ३) श्रतियुष्मामि । श्रस्य 
स्माभिः । शअतियुष्मभ्यम्‌ । श्रघस्मम्यम्‌ । अ्रतियुष्मत्‌ २ श्रव्यस्मत्‌ २ [श्रतिः 
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युष्मयोः । शछत्यस्मयो । ्मतियुष्माकम्‌ । अत्यस्माकम्‌ | अतियुष्मयि | अय 
मयि | शरतियुष्मासु । श्रवयस्मासु। 


तमको श्तिक्रमण करनेवाला, मुभको श्रतिक्रमण करनेवाला । इसी 
प्रकार तुम दोनों को श्रौर तुम तीन था इससे अ्रधिकोंको श्रतिक्रमण 
करनेवाक्तेः इत्या्यथं है । शरतिक्रमण करनेवल्ति म्ले दही एकदोया 
इससे श्रधिक हो, समासघटक युष्मद्‌ तथा श्चस्मद्‌ के बाच्यप्कदहो तो 
स्वम", दो होतो ध्युव-त्रावः, श्रदेश होगे । किन्तु श्रतियुष्मद्‌ तथा 
श्रस्यस्मद्‌ के एक दो श्रथवा श्रधिकाथंवर्ि होने पर भी सु, जस, ङ, 
ङ्घ -ये प्रत्यय परे रहते त्व-श्रह, युथ-वय, दभ्य-मह्य श्रौर॒तवे-मम 
ये श्रादेश होगे। ये चार विधिर्योपर होने से तथा पूबेविप्रतिषेष 
८ व्विप्रतिपेधेः सूत्र मे “परः इष्टवाची होने से कहीं पूवं कायं ही प्रडृत्त 
होगा ) से श्रपने विषयों ( सु-जसादि ) मे युव श्रौर श्राव तथा स्व-मो 
को बाध कर श्मविंजे। युष्मान्‌ श्रस्सान्‌ वा च्रतिकान्तो श्रतिक्रान्त- 
इस विग्रह मे युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ के स्वय द्विवचन एकमे नषहशेनेके कार्ण 
युव-श्राव श्रौर स्व-म नही होगे । तथा सुजसादि उक्त चार स्थलों से 
अतिरिक्त वचनो में त्व-म श्रादेश श्रौर रेष लोप होकर बननेवाल्े रूप 
न्कः तक है। प्रक्रिया पूर्वोक्त दी दहै। यहा श्वा मामतिक्रान्तः अति 
क्रान्तौ श्न्तिक्रान्ताः इस प्रकार विग्रह करके शन्यतम शअ्र्थ॑में प्रयोग 
होता है । ध्युवाम्‌ श्ावाम्‌ वा श्तिक्रान्तः श्रतिक्रान्तौ श्रतिक्रान्ताः-इस 
विग्रह मे उपयेक्त{४ स्थानों से अतिरिक्त स्थलो मे युब-श्ाव श्रदेश 
होकर खः तक के रूप बनते है। चयुष्मानस्मान्‌ वा अतिक्रान्त. श्रति- 
क्रान्तौ श्तिक्रान्ता इस विग्रह मे' उक्त ४ स्थानों को छोडकर रूप 
दिये गये है। यहा सव॑ “ङप्रथमः ्रथमायाश्चः द्वितीयाः शसो न 
ध्योऽचिः ्युष्मदस्मः “भ्यसोः (एकवचः पञ्चम्याः “युष्मदः "सामये 
सब विधिर्यो यथास्थान होगी दी। 

भरीशस्स्वाऽवतु माऽपीद दत्तात्ते शमं मेऽपि सः। 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपिनौ ति्रुः॥ 


3: 


सिद्धान्तकौमुदी-भ्रयोगसूची 


सुखं बां नौ ददास्वीश पतिर्वामपि नौ हरि । 
सोऽव्याद्वो नश्शिव वो नो दद्यात्सेव्योऽजवःसनः॥ 


पदात्परयोः किम्‌ ! त्वां पातु-मां पाठु (९) । धपादादौ किम्‌ ? वेदैरशेषैः 


सवेयोऽस्मान्‌ कृष्णः सवंदाऽवतु,(२) नेह-“इति युष्मत्पुत्र बकीति | इत्य- 
स्मत्पुत्नो ब्रवतिः ( ३ )। तेनेह न-भ्रोदनं पच तव भविष्यति (४) इह तु 
स्यादेव-शाकलीनां ते आरोदनं दास्यामि (५) इति | 

"पदस्यः “पदात्‌? श्रनुदात्तं सवंमणदादौ"युष्मदस्मदोःषष्ठीचतुरथीद्वितीया- 
स्थयोर्वानावौ पद से परे, पादादि मे न रहनेबाले, षष्ठी चतुथ तथा द्ितीया 
से युक्त युष्मदस्मदो को वा-नौः श्रदेश होगे । बहुवचनस्य वस्नसौः 
उपरोक्तविध युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ को बहुवचन मे "वसू-नस्‌ः हगि। 
^तेमयावेकवचनस्यः उक्तविध युष्मदस्मदां के &-४-के एकवचन मे ¶ते- 
मेः श्रदेश होगे । प्वामौ द्वितीयाया द्विवीयेकवचनान्त युष्मद्‌ श्रौर 
्रस्मद्‌कोत्वाश्रौर माश्रदेश दौगा। त्वामा (२के १्वचनमे) 
२-५४-६ के २-३ वचनो मै 'वा~नो, व~न ४-६ के १ कवचन मे 
^ति-मेः होते हँ । भद से परे" कहने से (१) उदाहरण मे त्वा नदीं इञ्ना | 
(र)श्रस्मानुः पादादि मे होने से न. नदी । थुष्मद्‌-मे स्थः शब्द से भ्य 
माण॒ विभक्तिवालो से ही चवा-नौः होगे, (३) मे नही इमा । शवमानवाक्ये 
निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्या “एकतिडः वाक्यम्‌ वा० से (४) मेदो 
तिड. (२ वाक्य) होने से अदेश नदी । (५) यदह ठीक उदाहरण है, 
चतुर्था के १ वचनम त्ति इश्रा। 


छन्वादेशे तु-धावा ते मक्छोऽस्ति । धाता तव भक्तोऽस्ति इति वा | ्वस्मेते 
ममः इस्येव--"एते वानाबादय श्रादेशा श्रनन्वादेरे वा वक्तव्याः बा० न्वा 


देरो ठु नित्यं स्युः । ये ४ श्रदेश श्रन्वादेश के श्रमाव मे ेच्छिक है, 

वादेश मे नित्य है । पूवं वाक्य श्रौर उत्तर वाक्य इन दोनों के उदाहरण 
है। उत्तरवाक्थके ध्य इन्द्रो बञ्जबाह्ु इत्यादि पूर्वाधं है, श्रतः किंचि 
त्कोयं विधान के लिये उपात्त का पुनद्पादानरूप श्रन्वादेश होने से "तसम 
तभ्य नदीं होगा । 


साधनिकासदहिता + 


हरिरस्वां मां च रश्चवु। क्थंत्वांमां वान रहेत्‌। हरो हरिश्चमे स्वामी- 
'नचवाहाहैवयुक्ते चवा ह-ग्रह-एव--इनके योग मे वानावादि श्रदेश 
नही हनि | "चः केतथाष्वाःकेयोगदहोनेसे श्वाभमाः के स्थानमेष्वाः 
"माः नहीं हश्ना। सूत्र मे थुक्तः कहने से युष्मद्‌ श्स्मद्‌ से साच्लात्‌ योग 
रहने पर ही श्रन्वादेश का यदह निषेध है, परपरा से योगष्ेने परश्रदेश हो 
जाता दै। ष्हरिथः यर्हो चः हरि हरीं के समुच्चायक दहै, स्मत्‌ से 
साच्लात्‌ सम्बद्धन होने से भेः श्च! | 

चेतसा त्वां समीक्षते, मक्छस्तव रूपं ध्यायति, आल्लोचने तु-सक्तस्त्वा पश्यति 

चक्चुषा--पपश्यायेश्चानालोचनेः श्रोखसे देखने के श्रतिरिक्त श्रथ॑वल्ले धातुश्रों 
के योगमे ये श्रन्वादेश नदी होगे। य्ह “समीक्तृतेः ज्नसामान्याथंक 
होने से स्वा, नदीं । यरो परम्परा से सम्बन्ध होने पर भी यह निपेव लगेगा, 
दरतः (ध्यायतिः से (तवः का साक्षात्‌ सम्बरधनदहोनेपरमभी नतेः नहीं। 
तीखरे वाक्यम देखना होने के कारण स्वाः च्रदेश इश्रा। 

(मक्तस्त्वमप्यहं तेन हरिस्त्वां त्रायते स माम्‌? स्वा-माः वा (१) अग्ने तव, 

देवास्मान्‌ पादि; (२) अग्ने नय (३) अगन इन्द वरूण (४) "सवेदा देव रक्ष नई 

एवं “हमं मे गङ्गे यसुने--“सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा, जिसके पूवं मेँ कोई 
शब्द विद्यमान हो-षेसे प्रथमान्त से पर मे स्थित युष्मद्‌ अस्मद्‌ को 
श्रन्वादेश विकल्प से होंगे । स्तेनः से युक्त हरि" श्रौर "त्रायते" से युक्त 
"खः" प्रथमान्त ने से अन्वादेश का विकल्प है । "वामन्नितम्‌ः संबोधन में 
जो प्रथमा तदन्त शत्रामन्वितः कहाता है । श््रामन्तित पू्वंमविद्यमानवत्‌(१) 
प्रामन्तित श्रविद्यमानवत्‌ (नदी जेखा) है, ग्रतः 'तव-श्रस्मान्‌ को ¶ते नसु? 
नदी । (२) (नयः को उदात्तस्य तथा (३) मे सवातुदात्तत्व नदी, रग्नेः 
दोनों जगह श्विद्यमानवत्‌ है श्रौर दोनों उदाहरणे मे प्तिडतिङः 
तथा श्रामम्तितस्यं चः मे विद्यमान पूवपद की पेता) (४) मेँ 
ष्देवः अवियमानवत्‌ है, तथाऽपि शस्तः को लेकर नन इध्मा है) 
इसी प्रकार श्मः-मंत्र मे यमुने मे पले शगेः को श्विद्यमानवद्धाव 
होने पर भी उसमे पले स्थित मेः शब्द्‌ को लेकर श्ामन्तितस्यं चः 
से खर अनुदात्त ६ । 


ठर सिद्धान्तकोयुदी-प्रयोगसुग्ची 


हरे दयालो नः पाहि, श्रप्ने तेजरिवन्‌ , यूयं प्रमवो देवाः शरण्याः, युष्मान्‌ भे, 
चो मजे इति वा--'नामन्तिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌, समानविभक्तिक 
विशेषण परे रहते विशेष्य (हरि) श्रविद्यमानवत्‌ नहीं है। चश्रतः ननः 
इश्रा। इसी प्रकार श्रग्नेः श्रविद्यमानवत्‌ न होने से पदसे परे मिलने के 
कारण ^तिड श्रनिडः? से श्रनुदात्त (तेजस्विन्‌ ) है । विभाषित विशेष- 
वचने बहुवचनान्त विशेष्य समानविभक्तिवाल्ते शश्रामन्नितः विशेषण्‌ परे 
रहते विकल्प से श्रविद्यमानवत्‌ है । अतः उत्तरवाक्यमे छन्वदेशमे भी 
विकल्य से युष्मान्‌ को वः हुश्रा। 
सुपात्‌-द्‌, सुपादौ, सुपादः, सुपादम्‌ ,सुपादौ, सुपदः, एुपदा, सुपाद्धयाम्‌ दत्यादि- 
छ्मज्छ्ेपेरोवाला । “वद्यासुपूत्स्य-' से सुपादकेश्रनका लोपहृश्रा। शुका 
ल्डन्थादि लोप । चत्व विकल्प । श्रौट्‌ तक कोई विकार नहीं। शसू से 
"पादः पत्‌? पात्‌-शन्दान्त जो मसन्ञक अरङ्ग है उसके श्मवयव ध्यात्‌? को 
“पद्‌? अदेश होगा । रष्वविसगं । एवं च श्नजादि.वचनों मे श्रदेश 
होगा, हलादि मे यथावत्‌-विभक्तियोग । 


सभिमत्‌ अभ्चिमद्‌ अमथ अभिमथः, रभ्िमद्धयाम्‌-दत्यादि--श्चमि को मथने 
वाला । मन्थ विलोडनेः श्रमिनि मश्चातीति श्रग्निमथ्‌ । सु मे जश्त्व~चत्व । 
ग-श्रादि मे यथाश्वुत । भ्याम्‌ श्रादि मे जश्त्व। (फिर सुप्‌ मे चत) 
भाङ्‌ प्राञ्चो प्राः, पराञ्चम्‌ , प्राञ्चौ, प्राच, प्राचा प्रारभ्याम्‌-दस्यादि--श्रच्छी 
तरह चलनेवाला । श्रन्बु गतिपूजनयोः शक्न प्रत्यय चऋरृलिगादि से। 
उसका सवापहारी लोप, हलन्स्यः से नः का, (लशक्व~' सें कः का, धवेर- 
पृक्त से वः का। “हः उच्चारणाथं है । “श्रनिदिता इल उपधायाः कडिति 
हलन्त तथा रः इत्‌ नदी है एसे श्रगों के उपधामूत नः कालोपहेगा 
कित्‌ नौर डित्‌ प्रत्यय परे रहते । श्रञ्चु" धटक न का लोप । 'उगिदचाः 
से (श्रष्चुमे उ इत्‌ ) नुम्‌ । (स्योगा- से चः कालोप। नुम्‌केनको 
धिवन्प्रस्य ~ से कवगं-ड । सलोप । शआ्रमेनुम्‌केन को ननश्चाप- से 
श्रनुस्वार, अनुस्वार को “्रनुस्वा~-से परसवण ञ्‌ । श्रौट्‌ तक यही प्रक्रिया 
शसूमे श्रचः लुप्तनकार त्रञ्चति के भसंज्ञक श्र कालोप होगा (श्रनिदि- 
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से नलोप ) श्र-च्‌ च्रस्‌ः दशा मे-भ्वौः लुस्ताकारनकारवाला श्रञ्चति 
के परे रहते पूतर॑श्रण्‌ को दीषहोगा। भ्याम्‌ श्रादि मे ध्चोः क्से 
कवगं-ग (जश्त्व) | 

प्रत्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ प्रव्यच्च › प्रत्यञ्चम्‌ प्रत्यञ्चौ भती , प्रतीचा--प्रति से युक्त श्रञ्चु 
को क्विन्‌ । श्रनि सेन लोप । सुप्‌ । 'उगिदचा~ से नुम्‌ । सलोप । च 
का सयोगान्तलोप। नुम्‌ के नको कुस्व-ड्‌ । श्रौट्‌ तक प्राड्‌ मे उक्त 
प्रक्रिया । शस्‌ मे श्रख्वंनामस्थान होने से नुम्‌ नदी । प्रति-श्रच्‌ शस्‌ इस 
प्मवस्थामे यण्‌ अन्तरङ्ग होने परममी यण्‌ निमित्तमूत श्रच्‌ः बालाश्च 
“श्रचः से विनाशोन्पुख है । श्रतः श्रकृतन्यृहाःः से यण्‌ नही होगा । अ 
कालोप, च्चौः सेइ कादीं।टामेमी श्र-लोप, दीघं । 

असुमुयङः अयुसयञ्चौ अञुसुयखः। धसुखुयच्चम्‌ अयुसुयञ्चौ धमुमुईचः । धमु- 

सुदैचा अससयरभ्याम्‌ इत्यादि-- इसके प्रति चलनेवाला । श्रदस्‌ श्रञ्च.। 
ऋत्विगादि से करिवन्‌ । नि~ से नलोप । श्रदस्‌ शरच्‌ “विष्वग्देवयोश्च 
देरदू्चतावय्रस्ययेः विष्वग्‌-देव शब्दोके तथा सवनाम के भी चटि'को द्रि 
छ्रादेश होगा, श्रविद्यमान प्रत्यय (क्विवादि)वलि श्ञ्चति परे रहते । अदस्‌ 
प्रस्‌ भाग (ट) को श्रद्रि, च्रदद्वि श्रच्‌ , यश्‌ -श्रदयुच्‌ । श्रदसोऽसे- 
दांदुदो मस. ग्रन्त मे नहींहोरेसेश्रदस केदसेपरेको ऊ तथाऊ 
होगे एव दकोममीहोगा। श्रन्तरतम होने से हस्व को हृस्व उ दीर्घं को 
ऊ । श्नदब्यच्‌ ख, “उगिद्~ते नुम्‌ । सलोप । च का सयोगान्तलोप । नुमे 
न्‌ को कुत्व-ड्‌ । प्रथमद कोम, तदुत्तरश्र कोउ, दुसरे द (बा) को 
म, तदुत्तर रेफ कौ ड करने पर श्रसुयुयड्‌ । श्रौर्‌ तक ग्राड वत्‌, उत्व-मत्व 
यण्‌ विशेष है! शख. मे श्रमुमु इ (्रद्रिवाला) अच्‌ श्रस., श्च" से 
अलोप, "चो" सेपूवंइकोदीघं। यामे भी यही क्रम। मभ्यापरादिमेयश्‌ 
(श्रद्रिवाल्ले इ को रच्‌ परे होने स) (चो कुः से कुत्व, जश्त्व । शसादि 
मे मु-ई मे उ श्रमिद्ध (सुत्विवि तैपादिकदै) होने से यण नदी। 

दमुयड्‌. , परे थद्‌ , विष्वग्देवयोः किम्‌--अश्चाची, धञ्चतो क्म्‌- 

विष्वग्युक््‌ , श्चप्रस्थये किम्‌--विष्वगखनम्‌ , तेन च्नयस्कारः-मतान्तर से च्रदसः 
मे अवयवपष्ठी नदी, श्रपितु स्थानषष्ठी, तथा च श्लोऽन्त्यस्यः से श्रदस. 


धद 


सिद्धान्तकोमुदी-म्रयोगसुची 


का श्रन्त्यवणं स दकारसे परमे नदी (श्रका व्यवधान है) है, श्रद्रि'होने 
परतो द से परे नदीं (रेफ व्यवहित) है । श्रत श्न््यवापेऽन्त्यसदेशस्यः 
प० अन्त्य को अदेश बाधित दहो वोश्वन्स्य के समीपवालेको होगा। 
तथा च शद्वि वज्ञे द्‌-रकोदही सुत्व होगा, अदस के द्‌-शच्र (दे) 
को नही शौर एक मतमे तो श्रः सेः स्थाने यस्यः श्रांत स्यदादी- 
नाभःसे जर्हो श्न्त्य सख कोश होगा बही यह ध्यु है। तथाच 
यो सुत्व ही नही । व्विष्वग्देवयोः न कने पर श्रश्वम्‌ श्रञ्चति' इस 
स्थलमे मी श्रद्रिः होता । श्रञ्चति परे रहते न कने पर शविष्ठ! 
कोयुन्‌ के योगमे मी श्रद्विः प्रति होता। श्रत्यय अन्तमेनहो 
ेसा श्रञ्चतिः न कहने पर मावाथंकल्युटू परबाले श्रखको भी श्रि 
हो जाता। रप्रत्यये" कहना यह्‌ ज्ञापित करतादहै क्रि श्न्यत्र ध्यातुः 
कहने से तदादि (धातुश्रादिमे है जिसका) का ्रहणहे। इखीसे 
श्रतः (कुकमि- मे कुधातु तदादि ( श्रण्-धास्वादि है) मानकर दही 
शच्रयस्कार मे स्त्व इश्रा। नहीतो केवल श्रयस्छृत्‌-इत्यादिमे दही 
सत्व होता । 


उदङ उदरौ उद्ः। उदीचः । उदीचा उदग्भ्याम्‌ इत्यादि । सस्यद्‌ सम्यञ्चो 
खम्यञ्चः । समीचः । समीचा--उक्ृष्ट गति करनेवाला । किन्‌ , नलोप; नुम्‌, 


सयोगान्त लोप । छत्व पू्र॑वत्‌ । श्रौद्‌ तक पूववत्‌ । शसादि श्रच्‌ मे “उत 
ईत्‌? उत्‌ से परमे रहनेवाले, न-कार लुप हे एेसे श्र॑चति के भसन्ञकच् को 
द होगा । भ्यामादि म ध्चोः कु से कुत्व जश्स्व । 

'समः समि श्रप्रत्ययान्त श्रञ्चति परे रहते समक स्थानमे समि श्रादेश 
होगा । किविन्नादि पूर्ववत्‌ । शखादिमे श्रचःसे श्रलोप होने पर “चौ*से दीषं। 


सप्रयङः. । ति्यंड. तियंद्चौ ति्ंञ्चः । तियंञ्चम्‌ ति्यश्चौ तिरश्चः । तिस्शरा तिर्य 
ग्याम्‌ इयादि-साथ चलनेवाला । सदस्य सथः? । श्प्रस्ययान्त श्रञ्चति परे 


रहते खः को शभ्रिः श्रादेश होगा 1 क्विन्‌ श्रादि । (तिरखस्ति्य॑लोपेः 
श्रकार लुक्च नदी रेसे श्रञ्चति श्चप्रत्ययान्त परे रदते "तिरस्‌? को पतिर 
श्रदेश होगा | क्रिञ्नादि। शसूमे श्रचःसे लोप होने पर ( ^तिरि 


साधनिकासदहिता ८७ 


नदी ) श्ुत्व (रञ्च, के ्रचूकेनचूके योग मे) सत्व-बिषगं। याश्रादि 
प्मचूमे भी श्नलोप श्वुत्व | भ्यामादिमे श्चका लोपनदहोनेसे तिरि 
प्रदेश-यखण्‌ । वोः कु › कत्व । जश्त्व | 

प्राङ्‌ प्राञ्चो प्राञ्चः । प्राञ्चम्‌ प्राञ्चौ प्राञ्चः । प्राञ्चा प्राडभ्याम्‌ इस्यादि। भ्रा- 

ड्स्पु, भाडघ्चु, भ्राङ्बु 1 एव पूजार्थ प्रव्यडःङादय.-पूना करनेवाला । नाञ्चेः पूजा- 
याम्‌ पुजाथक छश्चति की उपघामत न का लोप ( श्रनिदिः-से) नदीं 
होगा, न-कारलोप न होने से नुम्‌ नही ( नलोपी श्रञ्चतिकोदही नुम्‌ ) 
क्वन्‌ । प्राञ्च ; सु, हल्ड्यादि लोप । सयोगान्तलोप । श्रनुस्वारपरसवणं 
हने से नकार को “किबन्परत्य- से कुत्व-ड । श्रौ शादि मे यथाश्रुत विभक्ति 
योग | शखादि मे नलोपन होने से श्रचभ्से श्र-लोप नदीं । रुसवविसगं 
भ्यामादि मे सस्वादिष्व-से पद होनेसे श्रञ्चके च्‌ का सथोगान्तलोप, 
श्मञ्च मे के ऋअनुस्वारपरसखवणं के हय्ते सेन को "विबन्प्रत्यः से कुत्व डः । 
सुपमे डणो कुक्‌ से कुक्‌ , "चयो द्वितीयाः --से प्ल मे ख्‌ । बह दोनों 


वेकल्पिक होने से ३ रूप । श्रादेशः-से मूधन्यादेश । पूजाथं मे प्रत्यङ्‌ 
चछ्ादि भी इसी प्रकार चलेगे। 


क्रडः ऋञौ क्रञ्चः । क्रूडभ्याम्‌-इत्यादि । पयोमुष-पयोस्युग्‌ पयोमुचौ पयोमुचः 
कुटिल च श्रल्प चरुञ्च कौटिल्याल्पीमावयोः? । “ऋखिग्‌'-से नल्लोपाभाव 
क्विन्‌ भी निपातित दै। सु-का हल्ड्यादि लोप, च्‌ का सयोगान्तलोप। 
न को श्िवन्पत्यः-से कुत्व (ड) । श्रजादिवचनों मे कोई बिकार नदी। 
भ्यामादि हलदि वचनो मे पदहोने से च का सयोगान्तललोपश्रौरनको 
कुर्व । पयोसक्‌ मेव । य॒च्लृ मोच्चणे, क्विप्‌ । सलोप । “चोः कु” से कख, 
चस्वं जश्त्व । श्रजादि वचनं मे कोई विकार नही । इलादि मै कुत्व, 
यथोचित जश्त | 

सु्रट्‌-सुष्रड. सश्र, स॒ब्श्वः) सुद्रश्व। सुचरट्‌त्य॒ -सुश्टसु--श्रच्छी तरह 

करनेवाला । श्चोव्रशरू छेदने । क्विप । ्रहिज्याः-से सप्रसारण (ऋ) 

सुप । सलोप । च्रश्चभ्नः-से चूको प्व। सू(जोकिश्चुत्वसेश्‌ है) 

को “स्कोः खयाः-पे लोप । ष-को चत्वं-जश्त्व । श्र जादि मे यथावत्‌। 

लादि मे जसत्व । पुप्‌ मे डः धि*-पे वेकल्िक धुडागम, चस्वं । 


प्ल सिद्धान्तकीमुदी-प्रयोगसूची 


महान्‌ महान्तौ महान्तः । हे महन्‌ { । महतः । महता महद -याम्‌-इत्यादि- 
वतमाने पृषद्बृहन्महजगच्छतुवच्च' उ० सू° । प्रषद्‌ बृहत्‌ महत्‌ जगत्‌- 
ये ४ शब्द निपातित है । इनका शत्प्रस्ययान्तवत्‌ काय होगा । “उगिदः 
से नुम्‌ । महन्त्‌ स~ खान्तमदहतः-से न्‌ से पूवं श्रका दीघं | सुलोप 
सयोगान्त-त्‌-लोप । श्रौट्‌ तक नुम्‌, श्रनुस्वार-परसवख । उपधादीषं । “वान्तः 
मे श्रसलबुद्धौः कने से सबोधन मे दीष नही । शादि मे कोद विकार 
नहीं । भ्यामादि मे जश्त्व | 

धीमान्‌ धीमन्तौ धीमन्तः । हे धीमन्‌ । अज्ग्रहणं नियमार्थम्‌ । तेन लत्‌-ध्वत्‌- 

इत्यादौ न | गोमाच्‌ गोमन्तौ गोमन्तः | इस्यादि--बुद्धिमान्‌ । मद॒बन्त । तद्धि. 
तान्त होने से सुप्‌। धीमत्‌ सू-श्रत्वसन्तस्य चाधातोः तुः श्र॑तमेहे 
जिसका, उसकी उपधा को दीष होगा-धावु से अतिरिक्तं शरस्‌? च्नन्तकी 
उपधा को भी दीघं होगा सबुद्धिमिन्न सु परे रहते । पर त्था नित्य नुम्‌ 
(“उगिदचाः-) को भी बाधकर पहले वचनसामभ्यं से दीष,तब नुम्‌ । खु का 
हस्डयादि लोप} त्‌ का स्योगन्तलोप। श्रौय्‌ तक उगिदः-से तम्‌, 

` इदअनुस्वार-परख्वणः | निपेध दने के कारण सबोधन मे दीघं नही ।त्‌का 
सयोगान्त लोप । शसादि मे “ महत्‌" जंखा । 'उगिदचाः सूत्र मे शरच्‌ ' 
का ग्रहण (कथन) श्वातु को "उगित्‌ हानेकाकायं हाता हो तो श्रञ्तिः 
कोहीहोगा श्रौर घा को नदीः इस प्रकार नियम के लिये है । ग्रतः खन्सु 
ध्वन्मुः-( गतौ } उगित्‌ धातु है, उनसे क्विप्‌ करने पर “्रनिदिताः-से 
न-लोप करने पर सुबुखत्ति, यु का हल्डयादिलोप, "वसुखसुभ्वस्वः-से दत्व 
चत्वं से “खत्‌-ध्वत्‌ः बनते है । नियम न करने पर यरो भौ उगित्कायं- 
नुम्‌ हा जाता | 

°श्रत्वचन्तः-मे श्रधातोः यह श्रस्वन्त का विशेषण न हौनेसे 

श्रत्वन्त धातु होने पर भी दीषं होगा । गोमन्तम्‌ इच्छति, वा गोमानिव 
श्ाचरति' इख श्रथ मे (यच्‌? श्रथवा श्ाचारक्रिविप्‌? श्रन्त से कत॑रि किवप्‌ , 
य-त्र-लोप करने पर सुबुतयत्ति । दीघं, नुम्‌ । सुलोप पूर्ववत्‌ । 

मवान्‌ मवन्तौ मवन्तः | मवतीति मवन्‌--श्राप } 'मातेडवतुः 'उ० सू० भा- 
धातु से 'डवुः प्रत्यय होगा । वद॒ डित्‌ होने से म-खंक न होने पर मी 


साधनिकासदहिता ट्ट 


भाः क शराः कालोप, मवत्‌ सु, ग्रत्वसन्तः-से दीर्घ, “उगिदचाः से नुम्‌, 
सु का लोप, संयोगान्त लोप (त्‌? का )। शत्रन्त “भवन्‌? श्रत्वन्तन होने से 
दीषं नही । भूधाठ के लट्‌ को शत्र, शप्‌ , गुण, श्र वादेश, परस्प, भवत्‌- 
सु, नुम्‌, सुका हल्डथादि लोप, सयोगान्तलोप । श्रौ श्रादि मे पूर्ववत्‌ । 

ददत्‌ ददतो ददतः । जश्चत्‌-द्‌ जश्चतौ जक्षतः । दीध्यत्‌ । वेग्यत- देता इश्रा। 
खाता हुश्रा । दाञ्‌ तथा जक्त धातु के शघन्त मे रूप है ! यहो भी उगिद. 
से नुम्‌ प्राप्त होने पर “उमे श्रभ्यस्वम्‌ः (ष्टाध्यायी मे) पष्ठाध्याय के दिव 
प्रकरण मे जो द्वित्व विदित है बे दोनों मिलित श््रभ्यस्तः काते है। 
'नाभयस्ताच्छुतुः* श्रभ्यस्त से पर मे रहनेवलि शतु को नुम्‌ नदी षहेतादै। 
सुको हल्डथादि लोप । (जक्षित्यादयः षट्‌ ' जक्त-जाय-दरिद्रा-चकास्‌-शासु- 
दीषीड-वेवीड ये सात धातु भी श्रभ्यस्त संज्ञक हैँ | ग्रतः 'जच्तः के 
शवर के रूपमे उगिद०' से नुम्‌ नदी । सुलोपादि पूर्ववत्‌ । दीधी-वेवी ये 
दोनों वेद मे दी प्रयुक्त होते दहै, ये यद्यपि ङित्‌ होने से श्रारमनेपदी है, 
श्रतः शानच्‌ ही होना चाहिये, तथापि “व्यतलययो बहुलम्‌? से परस्मैपदं 
होने से शतृ । नुम्‌ निषेध । सुनोप | 

गुण-गब्‌ गुपौ गुपः । गुब्भ्याम्‌-इष्यादि--गुपू रचणे स्ता करने वाला । 
किप्‌ लोप । सुलोप । चत्व-जश्त्व । भ्यामादि मे पदत्वात्‌ जइत्व । 

तादक्‌ , ताद्‌ ताद्शौ ताहशः--ग्रथं वेसा । त्यदादिषु हशोऽनालोचने कञ्चः 
त्यदादि उपपद्‌ रहने पर ज्ञानसामान्य श्रथ से श्रतिरिक्त श्र्थं वाते शि 
धाठुसेकञ्‌ प्रत्ययहोगा। च्चः से क्रिन्‌ भीदहोगा। श्रा सर्वनाम्नः 
सवनाम को श्राफार ्रन्तादेश होगा इग्‌ दश वतु परे रदते। पद्‌ 
टश विंवन्‌; तदूके द्‌ को श्रा, सवणंदीघ, तादश्‌-सुशचखत्ति। सुका 
हल्ड यादि लोप । (क्विन्प्रत्य'~के श्रसिद्ध होने से ध्रश्च्र- से षव, 
उसको जश्त्व से ड, ड क! (नितन्प्रः-से नुत्व-ग, चल्व॑विकरह्य | श्रौ श्रादि 
परजादि मं सथश्रुत | 

विद्‌ विड्‌. विशौ विशः । विशम्‌-प्रवेश करने वाला | विश प्रवेशने “विवप्‌? 
विश्‌ सू, हल्डधादिलोप । श्रश्च-से शकोप,पको जश्त्व सेड, चत 
विकल्प | श्न्यत्र यथाश्रुत । भ्यामादिमे पदत्वात्‌ जदत्व । पुप्‌ मे वाधुट्‌। 


६० सिद्धान्तकोमुदी-प्रयोगसूची 


नम्‌-नग्‌ नट-नड्‌ नशौ नशः । नरम्याम्‌-नडभ्याम्‌ । इव्यादि-नदौ दीखनेवाला- 
णश्‌ श्रदशंने । नश्‌ सुप्‌ । सुका इल्डधादि लोप । व्रश्चः-से नित्य षत्व 
प्राच होने पर भ्नशेर्वा नश को कवगं श्न्तादेश विकल्प से होगा पदान्त 
मे । जश्स्व-चत्वे विकल्प । पन्त मे षत्व, जश्त्व-चत्वं | श्रजादि मे यथा 
वत्‌ । भ्यामादि मे कवगदिश, पक्ञ मे ध्रश्चः-से षस श्रौर जश्त्व । 

त्प बृतस्परग्‌ घुतस्ष्शौ षृतस्प्रशः ¦ स्प्द्ध्--घृत को सश करनेवाला । 
सप्रशोऽनुदे क्विनः उदकशन्द से श्रतिसिक्ति घुत्रन्त शब्द परे रहते 
स्पश -धाठु से क्विन्‌ होगा । धृतस्ण्श शब्द से एप्‌ । सुका हल्ड थादि 


लोप । कुत्व श्रसिद्धः होने से पहतते श्रस्चः से षत्व, उसको जश्टव से ड 
उषको कुत्व से कृ ग | चल्व विकल्प | भ्वामादिमेमीम। 


भरिन्प्रसययस्यः यहो “किवन्प्रतयय जिससे होः इस प्रकार बहुव्ीरिसमास 
करने से निस्पसगं स्पश से विषप्‌ । इससे भी श्रव बहुव्रीहि मानने के 
कारण (किंवन्नन्तत्व की योग्यतां से ) त्व । षट्ब-ङरुः्व चत्व । 
दृट्‌ दध्टग्‌ द्टषौ दष्टषः । द्टगभ्याम्‌-दव्यादि । रलट्‌ रलसुड. रल मुषौ 
रलमुषः--्रगल्म होता है | छछत्विग्दधृक्‌ः से क्विन्‌ । द्वित्व ( "दधृक्‌ क 
रूप मे ) तथा श्रन्तोदात्तस्य निपातित है। दधृष्‌ स्‌। दल्डथादिलोप। 
जदत्व से पक्रो ड, कुत्व से ग । चत्व विकल्प । भयामादि मे जश्त्व । रज्ुषु 
सु, सुलोप । जश्त्व चत्वं | रत चुराने बाला । रत्नं मुष्णाति-इति रत्नमुट्‌ | 
ट्‌ षड्‌ षड्भिः । षड्भ्यः २। षण्णाम्‌ । षटत्सु षटुतसु-छः-्थ । बह 
वचनम ही | षपू -जस. तथा शस का षड्भ्यो लुक्‌” से लोप | जश्त्व- 
चस्वं । श्राम्‌ मे ष्वटुचः-ते नुट्‌ , "न.पदान्ता~ सूत्र से ष्टु ("नामः केन 
कोण) ट. को "यरोः-से प्राप्त वैकल्पिक श्रनुनासिक के श्रपवाद्‌ प्रत्ययः 
वासे नित्य श्रनुनासिक (ण्‌) सुप्‌ मे वेकल्पिक घुट. , चत्व | 
परमषट्‌ । परमषग्णास्‌ । गौणत्वे तु--प्रियषषः। श्रियपषाम्ू-मुख्य दुः | 
₹ प्रधानता मे घट.7-यह विधि श्रंगसबन्धी होने से तदन्तविधि | श्रन्य 
पदाथप्रधानता मे ( प्रियाः षट. येषांते) जस्‌ को रत्व विखग । रत्नुट्‌ 


जेसा | श्राम्‌ मे षट्चतुभ्यश्चः यद्य बहुवचन निर्दंश से स्वप्राधान्यमे 
ही नुट , गौणता मे नदीं | 


साधनिकासहिता ६१ 


पिपरी. पिपटिषो पिपडिष. । पिषदी््याम्‌ । पिषदीष्षु, पिपरीःषु -पढना चाहने 
वाला । पटितुमिच्छति--(पठ-व्यक्ताया वाचिः-स इच्छाथक खन्‌, द्वित, 
हलादि शेष, श्रभ्याख का इच्व, सन्‌ को इट्‌, ष्व, सनाय्यन्तत्वात्‌ 
धावुत्व । पिपठिष-ते किप्‌। श्रल्लोप ) कृदन्त होने से "कृत्तः -से प्राति- 
पदिक सन्ना, सुका हल्डथादि लोप। पिपठिख.-के स को वसजुः-से 
रुत्व । ८ यहा पसविधि श्रदिश- त्रिपादी मे 'खसजु०सेपर होने के 
कारण श्रसिद्ध दोनेसे धातु से विहित सन्‌केसकोरही होगा) 'ोँख्पधाया 
दीं इकः” रेफ श्रौर वकारान्त उपधारूप इक्‌ को दीघं हगा पदान्त मे । 
दीर्घं । विसं (खरर०? से) । श्र जादि वचनो मे पदन होने से स्त नदी, 
प्व । प्रामादि मे रत्व, ववो से उपवादीषं । सुप्‌, मे सुख, दीघं । 
विसग,'विखजं-” से सत्व, उसको बाध कर वा शर" से वैकल्पिक विखगं । 
नुमूविसर्जनीयशव्ववयेऽपरिः नुम्‌-विसग -श र--इनमे प्रत्येक से व्यवधान 
होने पर भीदण्‌ श्रौर कवगसेषपर मे स्थितस को मूघन्यादेरा होगा। 
पिपटीस्‌-ख, इस्दशामे द्वितीय ख को उक्तसूत्र से षत्व प्रथम ख कौ 
ष्टुत्व से प । विघगपक्त्मे सु को षत्व । 

निस्स्व-निस्से--नुम्‌विस०ः मे प्रत्येक स व्यवधान दही विवक्षित है, नकि 
“यथासमवरः । श्रतः शिखि चुम्बनेः के लोट्‌ तथा लट्‌ के मभ्यमपुरषेक 
वचने द्वितीयस को षल्र नदी | यदा नुम्‌ स्थानिक श्रनुश्ार श्रौर 
खसे व्यवधान है, प्रस्येक से नहीं, 

नुम्प्रहण नुम्स्थानिकानुस्वारोपलक्षणाथम्‌ । तेनेह न-सुहिन्खु । पस॒-“दिसि 
हिसायाम्‌ धातु । स॒हिन्स्‌ सु ( खघ० बहुवचन), प्रथमस्कार को सयोगान्त 
लोप, यहा न्‌ पदान्तत्थ होने से उको (नश्चा ०`से श्रनुस्वार नद्य । एेसेदी 
युंख.-सु, प्रथम सकार को संयोगान्त लीप । दोनों स्थला मेक्रमसे 
नुम्‌ श्रौर श्रनु्वारसे ग््रवधान होने से पतव प्राप्त हता दहै, पर वुम्‌- 
स्थानापन्न श्रनुरूारः से व्यवधान हने पर दही पतव होगा-रेसे दी 
परकृतसूत्र के माष्यमे व्याग्या करिया है इसी स शर, कथनसेदही 
केवल श्रनुस्ार का सयरह हाजने से (श्रनुचवारशग मे परित्तडहै) 
भी तुम्‌ कहने की श्रावश्यकता दुर । 


६२ सिद्धान्वकोम॒दी-प्रयोगसूची 


चिकीः चिकीषो चिकीर्षः | चिकीषुः-- करना चाहनेवाला | चिकीष स, स 
कां हइल्डयादि लोप । रात्छस्यः-से ( षत्व श्रसिद्धहोनेसे) सका लोप 
रेफ का विखगं । भ्यामादिमे भीपद होनेसे सकालोप। सुप्‌ मे 
येः सुपिः से नियम न होनेके कारण 'खरव-से रेफ का विसगं नही । पठ । 

दो दोषो दोषः । दोष्णः । दोष्णा । दोषः। दोषा--हाथ । “देषः उ० 

"दमुः ( उपशमे) को डोख. प्रत्यय, डित्‌ हने से टि लोप। 
श्रादेश- से मृधन्य (ष) श्रादेश। दोष्‌, सु, हस्डयादि लोप। 
पत्व ( श्रादेशः ) श्रसिद्ध होने से रोस के सको सल (ससन्ु°से) 
तथा विच्गं । श्रौ श्रादि मै कोई विकार नदी। शस. मे पदन्नो-से 
'दोषन्‌' अदेश, श्ल्लोष, "रषाभ्या-से णत्व ८ रुत्व-विसगं ) | टा मे 
मी दोषन्नादेश । न होने परं यथाश्चुव विभक्ति योग। 

विविट. -विविङ्‌ विविक्षौ विविक्चः। तट.-तड्‌ तक्षौ तक्षः- प्रवेश करना 
चाहनेवाला । “विश प्रवेशनः सन्नन्त से किवप्‌ । विविक्ञ. सु-दल्द्यादि 
लोप। ष. (न्लमेके) को संयोगान्तं लोप। षढोः क~ के 
श्रसिद्ध होने से च्रश्च~ से शू (विश्‌-के) को घ, जश्त्व चस्वं । श्रौ श्रादि 
मे यथाश्रत । त्तन्न तनकरणेः से क्वि । सलोप स्कोः सयो~ कलोप 
घ को जश्त्वं से ड, न्चत्वं विकत्प। 

गोरट गोरड गोरश्चो गोरश्चः । तक्‌ तग । गोरर्‌-गोरग--गो रक्ता करने 
वाला । रक्त पालने' क्विप्‌ , सलोप । स्को~से क लोप । पको 
जश्त्व~-चत्व विकल्प । अजादि मे विकार नदीं । तकल. स्त. धातुश्रों 
से शिच्‌ ( हेतुमति चः से)। क्विप्‌, शेरनििः से णिलोप श्यौर 
क्विप्‌ लोप । तच्‌, सलोप । यहा सयोगान्त लोपापवाद मूत “स्कोः 
सयोगा-से कललोप, णिलोप के स्थानिवदूभाव के कारण, नदी प्रदत्त 
होता । पूर्व्॑ासिद्धे न~ से स्थानिवद्‌ माव का निषेध, "तस्य दोषः सयो- 
गादिलोप- श्रपवाद्‌ के कारण नदीं ह्येता । तथाच सयोगन्त {व्‌ 
केष का) लोप। जश्त्व-चत्व। तच्.वत्‌ दी गोस्तकी प्रक्रिया ह। 

पिप पिपग्‌। विवक्‌ । दिधक--!डइपचष्‌ पाकेः पकाना चाहनेबाला । सन्नन्त 
कारूप है। पिपक्त्‌ से सु, सुल्लोप। ^स्कोः-से क लोपं के प्रति डुल 
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(पचकेचकोभ्चोः कु) श्रसिद्ध होने से संयोगान्त-पक्रा लेप | 
ल्‌ परमे न होगे से धः की सत्तामेग्रष्ृ्त कुल्व को नित्ति, पर 
पदान्तत्वास्छुत्व । जश्तव, चत्वविकत्प । वच परिभाषणे बोलना 
चाहनेवाला । सन्नन्त का रूप-विवक्त.-सु, सुलोप, सयोगान्तलोप | (दृट्‌ 
मरमीकरणेः जलाना चाहनेवाला । सन्नन्त का रूप । दिवक्त्‌.-ख | 
सुलोप-सयोगान्त-प लोप । पूववत्‌ । 
स॒पी सुपिसौ सुपिसः । सुपिषा सपीरम्याम्‌ । सपः सपीष्प --्रच्छा चलने 
वाला । णप गतो । सुपिस.-सु, सु का दल्ट्यादि लवोप, स. क्रा 
रत्व वोर से दीघ, विसग । श्रजादि मे यथाश्रत। भ्यामाद्रि मेँ पदर. 
त्वात्‌ स. कोर्त्व । सुपु मेवा से दीघ, “खरवमाः-स विग, ^नुम- 


विसर्जनीय, से घत्व । विसजनीयस्य-ः से सत्व, ध्टत्व, पसे वार्था 
से विसग । 


एव सुत्‌: । विद्धान्‌ विद्रासौ विदरः । हे विद्वन्‌ । विद्वांसम्‌ विद्वासी विद्धः 

विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ इत्यादि--ग्रच्छौ तरह खरडन करनचाला । तुस खस्टर्नः 
सुठम्‌ सू , सलोप, रेफ, उपधा दीघ, विसर सुपावत्‌ । "वद्‌ यानः विद्‌ 
शतुवंसुः" बिद्‌ के लट्‌से विदित शत्रकौ वनुः श्रादेश दरा । विम. 
सु, उगित्त्वात्‌ नुम्‌ । 'सान्तमदतः-से दीघ, सुलोप | स, कौ सयाोगान्त 
लोप । इसके श्रसिद्ध होने से न-लोप नही दै । सुट्‌ य नुम्‌ भान्तः 
से दीधे, नश्चाप-` से श्रनुस्वार । शखादि शरच्‌ मे-'वमाः सम्प्रसार्णम' 
वस्वन्त म का सम्प्रसारण हागा। विद्रस केव काठ, “सम्प्रसारस्ास्चः 
से पू्रूप । प्त्ययावयव हदनेसेवसुकख. कां पल । स्त्रविमग्‌। 
भ्यामादि मै वसुल्लसु०ः स दत्व । सप्‌ म दत्व-चस। 

सेदिवान्‌ सेदि्वांसो पेदिवांसः । सेदिवांस तदिवांसा सहुपः । सटा सद्विव- 

द्भ्याम्‌ । इत्यादि-- पदन्न विशरणगत्यवसादनेपुः । ( धयापायरा सदयसशरुषःः 
सेलिट्‌को क्वघुः) सेदिवस. ख, उगिन्‌, चम्‌, "सान्तमहतः ~स द्‌) 
यलोप । खका सयोगान्त लोप । सरमे नुम्‌, दीघ, न्‌ का श्रनुस्वार | शन. 
मे "वसो सप्र से भाविसमग्परखारण से प्राधधानुग्लयदूवत्नादेः स 
वलादित्व न रहने के कारण श्रकृतव्यूहः परिभाप्रा ( दय्‌-निमित्तीभूत 
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वलादित्व विनाशोन्मुख है-एेसे के। निमित्त मानकर कायं (इडागम) 
नहोगा) से इट्‌ नहीं, व. को उ, पूबरूप (बकेश्चको)टामेमी। 
सत्व-विसगं । भ्यामादि मै "सुख ~ से दत्व । 

लहिन्‌ सहिसौ सदिसः । रहिन्भ्याम्‌ । सुहिन्तस--श्रच्छी तरह हिंसा करने 
वाला । सुहिन्स्‌ सु, सलोप, स का सयोगान्तलोप | तान्तमहतः- मे 
सकारान्त सयोग प्रातिपदिक काही लिया जातादहै, नकिं घाठुका। 
महच्छम्द का साहचये ही कार्ण है । श्रतः यहो दषं नहीं । अ्रजादि- 
वचनो मे 'नश्चापदान्तस्यःसे श्रनुस्वार । भ्यामादि मे पदत्वात्‌ सू कासंयो- 
गान्त लोप, श्रतः न्‌ को श्रनुस्वार नहीं । सप्‌ मे नश्चः से वेकल्यिक धुट्‌ । 

ध्वत्‌ ध्वद्‌ ध्वसौ ध्वसः । ध्वद्‌ याम्‌ एव खत्‌-स्वलित होनेवाला । श्वसु 
खंस्ववलघने' क्वप्‌ । श्रनस्वार श्रसिद्ध ८ नश्चाः-त्रेपा० ) होने से श्रनि 
दिता~ से नलोप । सु-लोप, 'वसुख सुः-तसे द । चत्वं विकल्प | श्रजादि 
मे यथाश्र॒त | भ्याम्‌ मेस्‌ कोद, नलोप । खत्‌ भी इसी प्रकार। 

पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसो उुमांसः । पुसः । पुखा पुंभ्याम्‌ पैमिः । पसु- 
पुरष । "पुखो इसुन' उणादिषु । "पूञ्‌ पवनेः पुख._ शब्द से सुज्यत्ति। 
पुंखोभ्युडः खवनामस्थान विवच्चित होने पर पुस्‌ को ्रसडः होगा । 
'उ› केवल उचारणाथ है। पंस, श्रसुड खु, डनत्त्वादन्तादेश । श्रव 
हलादि वण न होने से श्रनुस्वार भी नददी। पुमस्‌ स, उगित्‌ होनेसे 
नुम्‌ । 'सान्त°ः से दीधे । सलोप । स. का संयोगान्तलोप । शरसंनुद्धौः 
कदने से सबोधन मे दीघं नदी | श्चसुडः । पुमस. श्रौ, नुमः "वान्तः-से 
दीघं । नुम्‌ के न्‌ को श्रनुस्वार। सुट्‌ तक यदी प्रक्रिया! शस.मे 
ञ्मसर्वनामस्थान होने से श्रसुड्‌ नदी । पंस -श्रख. । सत्वविखगं। शअ्रजादि 
मँ यथाश्रुत । भ्यामादि मे पद होने से घ. का सयोगान्त लोप, नुम्‌ के 
न्‌ को श्नुस्वार-परसबण-म्‌। सुप्‌ मे श्रनुस्वार। नुम्स्थानिकानुस्वार न 
होने से मूधन्यादेश (ष) नदीं | 

उशना उशनसौ उशनसः । १-हे उशनन्‌, २-दे उशन, ३-डहे उशनः | उशनो- 

भ्याम्‌-इत्यादि--शुक्राचायं । उशनस. सु, ऋदुशन्से त्रनड , ( श्रन्‌ ), 
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उशनन्‌-सु, नान्तोपधादीषं । सुलोप । नलोप । श्रजादि वचनं मे वथा- 
श्रत । सबोधन मे श्रस्य सम्बुद्धो वाऽनड नलोपश्च वां वाच्य वा०। १ 
अनङ्‌ करके नलोप म करने पर, २ श्रनडः तथा नलोप, ३ शनङ्‌ नहीं 
स. का सत्व-विसगं | भ्यामादि मे सत्व, उत्व, हशि च' से गुण । 

नेहा नेहसौ अनेहसः । हे नेह , अनेहोभ्याम्‌ इत्यादि--काल । श्रनेहस 
सु । श्रनङ्‌। युललोप, उपधादी्, नलो । श्रजादि व्चनोँ मे यथाश्रुत | 
सम्बोधन मे ८ हल्दयादि लोप ) सख. का र्व-विसगं । भ्यामादि मे सत्व 
उत्व, गुण | 

वेधाः वेधसौो।वेधसः। हे वेधः। वेधोभ्याम्‌ हत्यादि-- ब्रह्मा । वेधस्‌ सु, श्रसन्त- 
स्वाद्‌ ( श्रत्वखन्त०ः ) दीघं, सुलोप । रत्व-विसगं । सबोधन मे सुलोप 
शरोर सत्वविखगं । भ्याम्‌ मे पूववत्‌ । 

सुवः सु+सौ सुवसः । परियडं असते इति पिण्ड्रः-परियडग्लः--श्नच्छी तरह 
पहननेबाला । च्व श्रच्छादने' भरिविप्‌ सुव. घु, सलोप, ख को स्त्व 
विश्चगं । “श्त्वसन्त- के विवरणं मे “धात्ववयव से श्रतिरिक्त जो शरस? 
कहने के कारण यहा दीघं नहीं । अञु-ग्लयु श्रदनेः मे "पिश्डग्रस.- 
पिर्डग्लस ! सकारान्त है श्रौर सुव. क जसे चलेगे । 


रसौ असकौ असक । श्रम चमी । सुम्‌ श्रमू अमून्‌ । अना भमूभ्याम्‌ ३ 
द्ममीमिः। असुष्मै श्रमीभ्यः ३। मष्मात्‌ । असुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ । 
सस्मिन्‌ श्रसुयोः भ्रमीष--श्रदस. शब्द से सु परे रते व्यदाद्यत्व प्राच होने 
पर शरद श्रौ सुलोपश्च? श्रदस. को श्रौ श्रन्तादेश होगा यु परे रहते 
श्रौर सुलोप भी होगा । स. को श्रौ, इद्धि । सुलोप । (तदोः खः-' सेदको 
स । “श्रौतवप्रतिषेधः साकच्कस्य वा वक्तव्यः सादुत्वं चः वा० व्ययसवं ०” 
से विदित श्रकजन्त से श्रौत का विकल्य कहना, चाहिये तथा तदोः सः 
से विहित वः से परे श्रकारको उकार मी विकल्प से कहना चाद्ये । 
ग्रदकस्‌ सु, स. कोश्रौतथासुलोप, द को ख । श्रौत्वाभाव पक्तमे 
्रदक्ष. सु, दकोषख,सखसे परेश्र की ॐ त्यदाद्यत्र पररूप; स्त 
विग । श्रौ के पक्तमेससेश्रागे उ स्ठंनियोगशिष्टाना सह वा प्रदत्ति 
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सह वा निवृत्तिः" न्याय ( एक साथमे जिनका विधानहै, वेखाथदही 
मे प्रदत्त या निवृत्त होते है!) से श्रौत्व निषेध श्रौर उत्व एक साथ 
विहित होने के कार्ण, नदी होता । श्रौ मे त्यदाच्त्व पररूप से श्नदौ, 
श्रदसो-"से मत्व श्रौर ऊतव्व । जघ. मे त्यद्यायस पररूप, जस. को शी, 
गुण-~श्रदे । “एत ईद्‌ बहुवचनेः अदस. के दकारसेपरेएको ईदहोगा 
दकोममीदहोगा बहुवचन े। यहा-त्यदाद्यस्व पररूप सपादससाध्याय 
गत होने से उसकी इष्टि मे श्रदसो-- चेपादिक शासन श्रसिद्ध हो जाता 
हे, श्रत पहले व्यदाद्यत्व पररूप, श्रनन्तर उत्व मत्व । श्रदस. श्रम्‌, 
त्यदाद्यघ्व-पररूप, श्रम्‌ को पूर्वरूप । द को सुस । श्रौय्‌ श्रौवत्‌ । शस 
मे वयदाद्यत्व-पररूप, ध्रथमथोः-ते पूवं सवणे दीघं । स. को (तस्माच्छुः- 
सेन्‌, भूत्व । या मे व्यदाद्यत्व-परलरूप, द को सुत्व, “धिः सज्ञा, ना-भाव 
धन सुनेः-ध्नाः के कतव्य पर तथा किये जाने पर मी भ्युः ( श्रदसो- 
त्रेपादिक ) श्रसिद्ध नदी । भ्याम्‌ मे त्यदाद्यत्व पररूप, “सुपिच' से दीष, 
दाको मू । व्वदाद्यत्व पररूप नेदमदरोरको.से मिख._को ेख.न होगा। 
श्रदभिस. वहुवचने" से एत्व, एत दद्‌- सेदैत्व द को मत्व) डमे 
व्यदाद्यत्व पररूप, ॐ को स्मे, उत्वमत्व, षत्व । भ्यस. मे त्यदाद्त्व 
पररूप, एत्व । इईत्व मत्व । त्यदाद्यत्वं पररूप, इति को स्मात्‌ उत्व 
मत्व पत्व } त्यदाद्यत्व परशूप, उस. को स्य, उत्व मत्व घत्व । श्रो. मे 
त्यदाद्यत्व पररूप, श्रोधि च से एत्व श्रयादेश, उत्व मत्व, सत्व-विसग | 
श्राम्‌ मे त्यदाद्यत्वं पररूप, सुडागम, एत्व, ईैत्व, मत्व, षत्व | डि मे 
स्यदाद्यत्व पररूप, स्मिन्‌, उत्व-मत्व षत्व 1 सुप्‌ मे स्यदाद्यस्व पररूप, एत्व, 
ईत्व मस्व, षत्व । इति हलन्त पुंल्लिग प्रकरण । 
हलन्त खीलिंङ्ग 

उपानव्‌-द्‌ उपानहौ उपानह । उपानद्‌भ्याम्‌ । उपानत्सु--पादरक्ता । (जूता) | 
रह-बन्धने' कम मे क्विप्‌ । उपानह. सु। नहो धई नह.के दको 
ध होगा ल्‌ परे रहते ओओर पदान्त मे। पुलोप । धको जश्त्व-चर््वं' 
भ्यामादिमे ह. को ध), जश्त्व । सुपू मे धत्व चत्व । 
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उष्णिक्‌-ग. उष्णिहौ । उच्णिर्भ्याम--उष्णिच्तु । एक छद । “ष्णिह प्रीतौ 
उत्पूवंक ष्णि. से “ुस्विग्‌०ः से क्रिन्‌ । निपातन से उद्‌ केद्‌ का 
लोप तथा ब्णिह.के ष को धात्वादेः ष सः से जो सत्व भया है- 
उसको ष | करिबन्नन्त होने से “क्विन्प्रत्य ०? से कुत (ध) जश्त्व चत्व । भ्या- 
मादि मे भी पदत्वात्‌ घत्व, अश्व । खप्‌ मे कुत्व-चत्ब, “श्रा देश ०' से पत्व । 

योः दिवौ दिवः । षु | (१) गीः गिरौ गिरः । एव पू-स्वग-द्चाकाश । दिव्‌- 
सु, "दिव श्रौत्‌? ब को श्रौ, यण्‌ । रस्विलगं । सुप्‌ मे “दिव उत्‌ से उत्व, 
यण्‌ , पर्व । (१, वाणी श्रथ । गिर्‌ निगरणे" सु, सुलोप । व~ दीघं, 
रेफ को विसगं । पृः धातु से क्वप्‌, उदोषठुध °? से रर उत्व, पुर्‌ सु, 
वो" से दीघं । सुलोप । रेफ को विसर्गं । 
चतलः | चतस्णामू्‌- चार ( स्रीलिग ) । बहुवचनान्त । त्रिचतुरोः 
से चतस श्रादेश । जस्‌ । यण्‌-र | सत्व-विसगं । चतख-श्राम्‌, दृस्व °” 
से चट्‌। न तिस दीर्घं निषेध । (ऋवणा ०” से णत्व । 

काके काः! सर्वावत्‌-"किमः कः से कादश, श्राय सेटप्‌,सुका 
हल्डयादि लोप । श्रौ-श्रादि मे शीभाव श्रादि सवांवत्‌ । 

इयं इमे इमाः इमाम्‌ इमे इमाः । चनया भाभ्याम्‌ ३ आमि, । धस्यै । अश्वा. २। 

नयो । आसाम्‌ । शस्याम्‌ धासु-ददम्‌सु। धय सौः इदम्‌ केद्को 
य होगा सु परे रहते । त्यदाद्यत्व के बाधक इदमो मश्सेमकोम्‌। 
सुकालोप। श्रौ मे त्यदयाद्यत्व परल्प। टप्‌ । दश्च' सेद्‌ कोम, 
इमा ओओ, शी, रुण । जस. मे त्यदाचत्व-परस्प । टाप्‌ । "व्श्'से म, 
पूरव॑सवणंदी्धं । सत्वविसरगं । विभक्ति परे रहते स्यदाद्यत्व पररूप, टाप्‌ 
सवत्र मत्व । “श्नमि पूवः से पूवरूप । शख. मे श्रत्व पररूप यप्‌ मत्व; 
पूवसबण दोघ, सत्वविसग । इदम्‌ टा, शत्व पररूप, टाप्रश्ठति सवज 
्रजादि मे “्रनाप्यकः से दइद्‌ को अन्‌। श्रन्‌ श्रा-च्रा, श्राडिचापः 
एत्व, अरयादेश । भ्यामादि हल्‌ मे सव्र इद्‌ का लोप । इदम्‌ भ्याम्‌, 
इद्लोप, म को श्रत्व पररूप याप्‌। भिस मेमी इसी प्रकार। इदम्‌ ए, 
च्नस्व पररूप टप्‌ , स्याडागम, हृता, इद्‌ लोप, वद्धि । इदम्‌ डचि श्रौर 
डस. मे श्रत्व पररूप यप्‌; स्याडागम, हृस्वता, इद्‌ लोप रत्व -विसग । 
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इदम्‌ श्रो. , इद्‌ को श्रनादेश, श्रत्व पररूप यप्‌ श्राडि चापः से एत 
श्रयदेश॒रत्वाविसग । इदम्‌ श्राम्‌; श्रत्व-पररूप, राप्‌ , सुट्‌, इद्‌ 
लोप | इदम्‌ ईइ, श्रत्व पररय यप्‌; 'डराम्‌०" सं श्राम्‌ , स्याट्‌ श्रागम 
हस्व, इद्‌ लोप । सुप्‌ मे इदम्‌ सु, श्रत्व-पररूप-यप्‌ , इद्‌ लोप । 

श्नन्वा देशे तु--एनाम्‌ एने एनाः । एनया । एनयोः--श्रन्वादेश मे द्वितीयासैः 
से एनादेश टाप्‌ , रमावद्‌ । 

जर्‌ सग. खजौ खजः । खगभ्याम्‌ | लक्च-'सज विस" “स्विग.° से किन्‌, 
रू सेषर मे श्रमः श्रागम निपातित है खलज्‌-सुखुलाप । कुत्व, जश्त्व-चल 
भ्यामादि मे कुत्व-जश्स्व । सुप्‌ मे छत्व, चत्वं । पत्व ! कप योगमे च| 

स्या स्ये स्याः । एवं तद्‌ यद्‌ एतद्‌--स्यद्‌ सु, श्रत पररूप, यप्‌ तदोः सः-- 
से ष, सुलोप। श्रौ मे अत्व पररूप टप्‌ यी, युण। जस. मे श्रत 
पररूप टप्‌ गरूबखवरं दीष । रत्व-विसग । सा-या-एपासुप्‌ मे तद्‌ द्‌ 
एतद्‌ के रूप है। सवत्र त्यदाद्यत्व पररूप राप्‌ सुलोप, तदोः सः०? तद्‌ 
एतद्‌ मेस, एतद्‌ मे श्रादेशः से सूधन्यादेश, सर्वावत्‌ श्रन्य स्प । 

वाक्‌ वाग वाचौ वाचः। वाम्भ्याम्‌ । चाष्घु-वाणी । “क्विव्वनि--इत्यादि 
से क्विप्‌ श्रौर दीघं, वाच्‌ सु, सुलोप। भ्वौः क्रुः से कुत्व । जश्तं 
चत्वं । भ्यामादि मे कुत्व जश्त्व | सुप्‌ म कुत्व, परत्व | 

श्यापः । चपः | श्ट्‌र्भिः । भरद्भ्यः; २ । पाम्‌ । भष्ु--जल | बहुष्वनान्त | 
ग्रप्तरून्‌०" से दीघं | श्राप्‌ जस. रत्व-विसग । शस. म॒ सवनामस्थान 

होने से दीघं नहीं । खख - विखगं । भिस. मे शपामि श्प कोतहोगा 

मकरादि प्रस्यय परे रहते । जश्त्व । रत्व-विसर्गं | 

दिक्‌ दिग्‌ दिशौ दिशः । दिग्भ्याम्‌ । हिष्च--दिशा। ुत्िग क्विन्‌, 
सलोप । श्रश्चः से ष (दिशः शान्त होने से) उसको जश्स्व-ब्‌। 
उसको “क्विन्धरत्य °> से कुत्व ग्‌ , चत्वं विकल्प ¦ भ्यामादि मे भी क्रु ग्‌। 
सुप्‌ मे कुत चत्व, धत्व । 


दग्‌ दशौ दशः । त्विट्‌ सिविड त्विषौ विष] विड्भ्याम्‌ । सिरस्सु-िश्सु--श्रो | 
क्‌ छु, सलोप, जश्त्व चत्व । स्यदादिपु° मे दश्‌ से किंवन्‌ विहित 
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दने से उपपद्‌ न होने पर मी (किविन्प्र०? से कुत्व (बहूुीहिस्वारस्य से) । 
शकारान्त होने से यरो मी ध्रश्च ° से षत्व जश्त्व~ड, कत्व, चत्वे ग-क । 
विट षकारान्त, दीति श्रर्थं। त्विप्‌ क्विबन्त, सलोप, जश्त्व चत्व । भ्या- 
मादि मे जश्त्व } सुप्‌ मे “डः सि० से वैकल्पिक धुट्‌ चत्व | 

सजूः सजुषौ सज्ञषः । सजूर््याम्‌ । संजृष्षु सजू-षु--साथमे प्रीति त्र सेवन करने 
वाला । “जुषी प्रीतिसेब नयो. । “उहस्य स सक्ञाया" से सह को स, सुलोप | 
"ससजुषो ०? से रुत्व, वोः से उपधादौघ । खरव ० से विग | श्न्यच् 
यथाश्रुत । भ्यामादि स खत्वं तथा उपघादीषं } सुप्‌ मे, रुत्व उपधादीर्ष 
रेफ को विसग, विग का "वखजं° से ख, ननुम्‌विस् ° से शर से व्यवधान 
होनेके कारण सुप्‌ के सको पस, पूवं सक्रो ष्टुत्वसे ष । पमे वाशि 
से विसं को विसग, इस पच्चमे मी सुपूकेसखकोष। । 


आशीः चाशिषो आशिषः ¦ श्राशीर्भ्यामू--शुभाशसन । श्राशाख. केवादुप- 
संख्यानम्‌? उपधा का इत्त्व । शशासियसि०' सेस कोष । सुलोप। घत्व 
असिद्ध होनेसे र्व (श्नाशिस्‌ॐेखको) ववोखप०ः से उपधादीधं। 
विखर्गं । भ्प्रामादि से सतव, दीं | 


प्रसौ अम्‌ चमूः । अमूम्‌ चमू अमः ¦ असया च्मभ्याम्‌ अमूमिः । अमुष्यै 
मभ्याम्‌ अमभ्यः २। अमुष्याः २ असुयोः २। अमषाम्‌ । चमषु--श्रथं यह | 
सु मे पवत्‌ श्रदसनसेश्री, सुलोप। श्रो मे लदाद्यत्व पररूप, यप्‌ 
श्री को शी, गुण श्रदे, "अदसोऽ०ः से ऊत्व श्रौर द को मत्व। 
जसु मे श्रत्व पररूप टप्‌ प्रूवरुवणदीध ऊत्व मत्व} सत्व विखगं। 
त्रम्‌ मे श्र, पररूप, टप्‌ ; ऊत, मस्र, शश्रमि पूर्नः से पूर्नरूप | 
त्रौट्‌ शस्‌ श्रौ-जसवत्‌ | टयामेश्र, पररूप, टा, श्राडि चापध्सेषए, 
छ्रयादेश, उत्व मत्व । भ्याम्‌ मेश्च, पररूप, टप्‌ .ऊॐ.म | मिसूमेमी। 
दस्‌ ए, च्च पररूप; टाप्‌ , सवनाम्न$०* स्याट्‌ हस्व, बृद्धि, उत्व मत्व, 
परत्व } भ्यस. मे मी नभ्यावत्‌ | डविडस. मे, श्रत्व, पररूप, टाप्‌, स्याट्‌ 
हस्व, उत्व.मत्व,षत्व, सत्व विसगं | श्रो. ये श्रत्व पररूप यप्‌ , श्राङि 
चाप ` ए, अयादेश, मत्व) श्राम्‌ मे श्रत्व पररूप, यप्‌ सुट्‌, 
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मत्व | सकोष। डिमे च पररूपयप्‌;डिको श्राम्‌, स्याट्‌ हस्व, 
मुत्व षत्व । सुप्‌ मेँ श्रत्व पररूप टाप्‌ मूत्व । घत्व ||इति हलन्त ख्रीलिग।॥ 


हल्लन्तनपसकलिङ्गप्रकरण 

स्वनडत्‌-द्‌ स्वनडुही स्वनड वाहि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुवत--श्रच्छे बेल 
वाला घर ८( बह्रौहि समाख~सु श्रनडवाहो वस्य तत्‌" कुलं, ग्वा ) 
स्वनङ्ह्‌. सु । खु श्रौरश्चम्‌ का शस्वमोनंप० से लुक्‌ ( लोप ) । चसुखसुः 
से दत्व, चर्त्गविकल्प । श्रौ कोशी। जश्शसौ शिः' से शि; सवनाम 
स्थान होने से "चतुरनडु०ःसे त्राम्‌ (चरा); नपुखक० से नम्‌, 
प्श्चापः से अनुस्वार । टा श्रादि मे शस्वनड्हया स्वनड्द्भ्याम्‌ः इत्यादि 
पुलिग के समान स्प । 

(अहः विभकद्य विमलदिवी विमल्लदिवि--निमंल श्राकाशवाला दिन । 4िमला 
यौः यस्य तत्‌? । विमलदिव्‌ सु, सुलुक्‌ । "दिव उत्‌" सेच को उत्व, 
यण । शरौ मे श्न्तवतिं ,(श्रिमलच मे विमल के श्रागे की) विभक्ति 
को लेकर पूर्वपद्‌ ( विमल) की तरह उत्तरखण्ड (दिव्‌ ) कोभी 
पदसंज्ञा प्राच होनेषपर (“दिव उत्‌'से उतत्ववारणाथ) उतचरपदत्वे चापदादि- 
विधौ प्रतिषेधः बा० समास मे उत्तरखण्ड की पदसंज्ञा कतेन्य होने पर 
ग्रन्तवंरविविभक्तिलोप मे प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध कहना चाहिये पदादि मे 
विधि को छोड़कर श्रर्थात्‌ उत्तरखण्ड को पद नहीं मानना चाये 
किंतु सभुदाय कोदह्ी पद मानना चाये । प्र्ययलच्ण॒ न होनेसे 
(उत्व नहीं) नपंस°्सेश्चौकोशी। जस. मे शि, भलन्त न होने 
से नुम्‌ नदीं । 

अपदादिविधो किम्‌ १ दधिसेचौ--ददी का सेक। वार्तिके श्रपदाः-दत्यादि 
न कनै पर यहा भ्वादयो से षत्व-निपेध पदनदहोने से नदींहो 
पाता, "दादिविधि को छोडकर' कदने से प्रकृत पदादि मे षत्वका 
निषेध हो जता है । सेच्‌ मे ध्चोः ङः" से कुत, पदान्त मे विधि होने 
से, सेच को पदसंज्ञा नदीं होने के कारण, नदीं होता । 

वाः बारी वारि | चत्वारि--वार्‌ जल । सु-श्रम्‌ का लुक्‌ । रेफ़ को विचर्गं । श्रौ मे 
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शी, जस्‌ को शि! चतुर्‌ नित्य बहुवचनान्त | उससे जश्शस्‌ कोशि,शि 
सवेनामस्थान होने से “चतुरन० चर्‌ को “श्राम्‌? मित्त्वात्‌ श्रन्तावयव। 

किम्‌ के कानि--च्रथं “क्वा । किम्‌ से सु-श्रम्‌ को लुक्‌ होने पर श््रत्ययलोपे 
से प्रत्ययलक्षण मानकर कादेश “न लुमता० से निषेध के कारण नदीं 
होता । सु-शम्‌ को हौड श्रन्यन्न कादेश, श्रौ को शी-गुण । जघ. को 
शि नुम्‌} श्ववनाम०-से दीघं | 


इद्म्‌ इमे इमानि । एनत्‌ एने एनानि । एनेन । एनयो--- प्रथं यह । सु 
प्रम्‌ कोलुक्र्‌ । रो मे त्यदाद्यत पररूप ष्दश्चः से दको म, नपु खकाच्चः 
सेश्रोको शी, गुण । जश्शस्‌ को शि, श्रत्व, पररूप, इ को म,न्नपु ०" से 
नुम्‌.'सवंनामःसे दीष “च्रन्वादेरे नपु'सके एनदक्तव्यः वा० श्नन्वादेश मे 
एनत्‌ श्रदेश होगा इदम्‌ श्रौर एतद्‌ को शम्‌ परे रहते । स्वमोः से श्रम्‌ 
का लोप। श्रौट्‌-श्णों मे, एनत्‌ के त्‌ को स्यदा्यत्र पररूप,श्रादि पूर्ववत्‌ । 


द्य ब्रह्मणी ब्रह्माणि । हे बह्यन्‌-2े ब्रह्म--श्रथं वेद, तप, ब्रह्य । स्वम्‌ को 
लुक्‌ । (नलोप से नलोप। श्रौ को शी, श्रटकु°ः से खत । जस्‌ 
मे शि, सगनामध्थानता, उपघादीध , णत । “सम्बुद्धो नपु खकाना 
नलोपो वा वाच्यः" से वैकल्पिक नलोप । युलोप | 
सरहर्माति । अही श्रहनी श्रहानि । अहोभ्याम्‌ श्रहोमिः 1 दीर्घाह निदाघ. | 
डे दीर्घाहो निदा, दीर्घाहानौ दीर्वाहानः। दीर्बाह्ना दीर्वाहोभ्याम्‌--श्रहः 
दिन । श्रहन्‌ के मु-श्रम्‌ मा ल्युक्‌ ¦ ^रोऽसुपिः से श्रहन्‌ के नको रेफ 
सुप्‌ परे नहीं । यहा रेफ केस्थानमे श्रहनःसे रु होने षर हशिचः से 
उत्व तथा गुण हो जाता । शीभाव । श्रो मे श्रिभाषा डिश्योः से विकल्प 
से श्रः का लोप। जस कोशि, सगनामस्थानता, उपधादीषं । भ्यामादिः 
हलादि मे श्रहम्‌ सू० पदान्त मे श्रहन्‌केनको रु होगा, हशि चः 
उत्व । गुण । भिस्‌ मे मी। स्‌ को रुत्-विसगं। 
यदपि हः श्रहोभ्याम्‌' इत्यादि स्थल मे र्व तथा र्त्वं (नल्लोपः०? 
कीटष्टि से असिद्ध होने से न-लोप प्रास होता है, तथापि श्रहन्‌ः इसकी 
्मावृत्ति ( २ बार उच्चारण ) करके एक से न-लोपाभाव का निपातन, 
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दुसरे से ख' की विधि मानने से उक्त रूम बन जाते है । अहन्‌ शब्दान्त 
से भी र्व तथा स्त्व ("रोऽसुपि तथा श्रहन्‌? से), पदाधिकारस्य होमे से, 
होगे । ष्दीर्घाणि श्रहानिः यरिमन्‌ सः दीर्घाहन्‌ सु, नान्त उपधादीर्षं | 
ह्यादि से सुलोप, श्रन्‌ से रत्व, ^भोभगोश्रधोश्र ०' पूवंवाला होने 
यत्व, हलि सवंषाः से य-लोप । यहा सुल्लोप करने पर श्पत्ययलोपे०ः से 
प्रययलक्षण मानकर “येऽचुपिः मे सुप्‌ परे रहते ^ नही-इस निपेष ॐ 
कारण ^ न होकर "श्नः से र होना चाहिये था, पर “्रहन्‌ः के श्रसिद्ध 
होने से नान्त उपधादीषं होगा । सम्बोधन मे सुलोप करने पर श््रह्‌ 
सत्व, हशि यः से उत्व । रुण । श्रौ तक सवंनामश्थान होने से नान्तोपधा 
दीघ | यामे श्रह्लोपो०ः से श्रह्लोप | भ्यामादि मे सस्व, उत्व, गुण । 
दृशिडि दरिडनी दृश्डीनि । खग्वि सग्विखौ स्रग्वीणि । वाग्मि वाग्मिनी वाग्मीनि- 
त्रथ-दश्ड माला तथा वाणी से युक्त | शरत इनिठनौ" से इनिप्रत्यय। 
दरिडन्‌ सुःस्वम्‌ का लुक्‌ । नलोप । श्रो मे शी। जस्‌ को शि, सवनाम 
स्थानताःन्हन्पूपा ० से उपधा दीघ | श्रस्मायामेषासरजो विनि.से लगिन्‌- 
मतुचथंकविनिप्रव्ययान्त । खज्‌ कीं श्न्तवेनि विभक्ति को मानकर पद्‌ होने 
से “जः को कुत्व-“ग्‌? | यदं इनः शरन ५7 होने पर भी ("विन्‌ ॐ एकदेश 
(इन्‌?) श्रनिनस्मिन? मे “इन्‌? स श्रतिरिक्त स्थल मे श्रन्थंक का रहस 
न होगा- कथन के कारण जस्‌ कोशि करने पर दीघ के लिये ग्रहण 
होगा । शट्‌ °` एत्व । वाग्मिन्‌ वाचो ग्मिनिः" ग तद्धित हे नेसे(लशक्र०) 
इत्‌ नदी वाच्‌ के चको जशृत्व कुत्व वाग्मिन्‌ से सुप्‌ दर्डिवद्‌ रूप । 
बहुधरत्रह बहुवरत्रव्नी बहुदरत्रह.णी बडुदत्रहाणि । बह्पूष बहुपुष्णी-बहुपूषणी बहु 
पूषाणि । बह्धयंम बह्यम्णी बह्यमणी बहयंमाणि--बहुत इन्द्र सयं श्रौर श्र्यमा 
(सूय) वान्ञा युग वा मन्वन्तर । बदटरुीहि खमाख । बह्त्रहन्‌ सु, सुक्‌ । 
नलोप | सवनामस्थान न होने से उपधादीघ' नही। श्रौ कौ शी, "विभाषा 
डि श्योःसे वेकल्िक श्रद्लोप । 'होहन्ते ०”से इको कुत्व-य | श्रल्जोपामाव पत्त 
मे एकाजुत्तर० से शत्व । जसू मे शि,“इन्दन्‌-' उप घादीघः, एत्व | बह्पूषन्‌ 
सु, सूक + न लोप । श्रौ को शौ.विमापाशे विकल्प से श्रस्लोप,^षाम्या- 
पे त्व; अअल्लोपाभावमे मी शत्व । जस्‌ को शि, सव॑नामस्थानता, 
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उपघादीघ । णत्व । बह्वय॑मन्‌ घु! यलुक्‌ । नलोप । श्रौ मे शी, श्रदट्‌- 
रो णत्व । बहुपूषवत्‌ । 

अ्रसक्‌-ग. सजी खलजि । असानि । अखजा अला, श्ररुग्भ्याम्‌, श्रलम्याम्‌, 

इत्यादि--रक्त । सुलुक्‌ ¡ पदान्त मे कुत्व । “ऋस्विग- से करिवन्‌ विदित है, 
“किवन्प्रस्ययस्य-› से कुत्व पदान्त मे । जश्स्व । चस्वविकल्प । श्रौ मे शी। 
पदान्तन होने से कुत्वादि नहीं । जस्‌ मे शि, नुम्‌ (नश्चाप~ से श्रनुस्वार, 
"अनुस्वारे परसवणं ज । शखादि मे "पदन्नोमास्‌ ०? से विकल्प षे रसन्‌, 
शस्‌ को शि, नान्तोपधादीष । टा मे त्रसन्‌ पच मे श्रल्लोप । श्रसन्नमाव 
पन्त मे भ्यामादि मे कुत्व जश्त्व, श्रसन्‌-पक् मे नलोप | 

ऊक. उरग ऊजीं उननि । बहूं बहू्चि- बलवान्‌ ऊजं बलप्राणनयोः सुलुक्‌ , 
न्चो‡ कृः' से कत्व । चस्वं विकला । नौ मे शी । जख को शि, भलन्त होने 
से नुम्‌-मित्‌ श्रन्त्याच्‌ (ऊ) से परमे होने से (नरज का संयोग है । बहूकं 
( बटुव्रीहि समासु) उक.वत्‌ हीह प्राय । जश्शस॒ को शि, फलन्तत्वात्‌ 
नुम्‌ श्राने पर वदू प्रतिपेधो वक्तव्यः, श्रन्त्यात्‌ पूवं नुममेक इच्छन्ति 
वा० । श्रथात्‌ बहूजं.मे ऊसे परे नुम्‌ का निषेध है, अअन्त्यवणं (ज) सं 
पूवं मे नुम्‌ विकल्प से होगा । यहा चुम्‌ पर्त मे श्वुत्व असिद्ध होने से "नश्चा 
से श्रनुस्वार तथा उखफो पर्व ज । 

त्यत्‌ स्यद्‌ त्ये त्यानि । तत्‌-तद्‌ ते तानि। द्‌ ये यानि । एतत्‌-एतद्‌ एते एतानि) 

अन्वादेशे तु-एनत्‌--व्यद्‌ तद्‌ एतद्‌ के सुश्रम्‌ को लुक्‌, श्रौ मे त्यदाचत्व 
परशूप | श्र दन्तवत्‌ रूप है । खव॑नाम कावं-शी-स्मे स्मात्‌ सुद्‌ स्मिन्‌ विशेष 
है । एतत्‌ क श्रन्वादेश॒ मे "एनत्‌? रूप होगा । द्विवचन श्रादि मे ्दा- 
द्ररव-पररू प श्रादि काय 

बेमित्‌, बेभिद्‌ बेनिदी बेमिदि-ब्ाह्मणङलानि । वेच्डदि--श्रत्यंतविदीण होने- 
वाला । सुलुक्‌ । जश्त्व-चत्वं । श्रौ मे शी । जश्शसकोशि। श्रतो लोपः? 
से श्रल्लोप को रथानिवद्‌भाव होने से श्हक्षन्त नही रहा । श्रत. नुम्‌ नदीं 
वेभिद्यः मेध्यः केश्यगेस्थित शके लोप को स्थानिवदूमावसे अ मान 
र श्रजन्तत्व प्रयुक्त नुम भी नदीं कर सकठे, “श्नल्विधोः से स्थानिवदूमाव 
का निषेव दहो जाता है। 
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गवाक्‌ गवाग. गोश्रक्‌ गोश्रग. गोऽक्‌ गोऽग्‌ गवाड्‌ गोश्रङ. गोड-- शरञ्च गति. 
पूजनयो. इन्‌ दो श्र्थो मे गत्यथ मे श्रनिदिताश्सेन्‌ (जो क्तिश्रन 
स्वार पर सवण सेञ्‌ ब्रनाहै) कालोप होताहै, पूजाथंमे तो नैः 
पूजायाः सेनकालोप नही शरच्‌? श्रागे रते श्रवड्‌ स्फोटायनस्य 
से श्रवड , सवणदोघ सवन विमापा गो ` से प्रकृतिभाव, “एड, पदन्ता- 
दितिः पूवरूप । सभी रूपो मे सुत्रम्‌ का लुक्‌ । कृत । गत्यथ मे चष्व॑- 
विकल्प से २-२ रूपों से ६) पूजाथमेंश्रञ्च_ के च्‌ को स्योगान्त लोप | 
च्‌ कोकुत्वसे ड श्रवडादिसेरेश्रम्‌ मे भीयेदही £ रूप ब्रनेगे। 
गोची । गवाञ्ी गोम्रञ्ची गोऽञ्ची | गवान्चि गोश्रच्चि गोऽचि--ग्रौ को शौ, 
गत्यथक मे-“त्रनि' से नलोपः “श्च ` से श्रल्लोपसे एकी रूप । पूजार्थ 
मे-शी, श्वडः, सवणंदीषघ । प्रकृतिभाव । पूर्य से ३ रूप | जश्शस्‌ 
मे शि. शि को सगंनामस्थानता, गत्यथंमें भी ^उगिदचामेनुम्‌, न्‌ को 
्रनुस्वार परसवणं ञ्‌ , पूजार्थं मे नलोप नदी श्रत, ३ रूप स्मानदीहे। 
गोचा, गवाञ्चा गोचा गोऽद्धा, गवाग्भ्याम्‌ गोश्चग्भ्याम्‌ गोऽरभ्याम्‌ गवाडभ्याम्‌ 
गो्ङ+याम्‌ गोऽङः भ्याम्‌ । गवाडष्ु गोश्रह्श्चु गोऽडष्चु, गाद गोश्रडध 
गोऽटषु, गवाश्चु गोश्च गोऽ्चु-या मे गत्यथमे लुप्तनकार होनेसे च्चः से 
श्रल्लोपसे एकही रूप । पूजाथं मे नलोपन हनेसे श्रलोपभी नद्यी। 
श्रवद्‌ -प्रक्ृतिमाव-पूयरूम से ३ रूप । भ्यामादि इलादि मे गप्यथ॑मे-नललोप 
चको-जरत्व, कुत्व, श्रवड प्रकृतिभाव पूवरूपसे ३ सूप । पूजाथ॑मे च्‌ 
कौ सयोगन्त लोप, नको कुत्व इ | श्रवद्‌ प्रकृतिमाव पूर्वरूप से ३ रूप । 
सुप्‌ मे पूजाथमे नाचचेः०ः से नलोप निपरेध, च्‌ को सथोगान्त लोप, नको 
करुत्व-डः । श्रवड़ , प्रकृतिमाव, पूवेरूप, णोः कुकः-से कुक्‌। ग्रप- 
दान्त-से सुप्‌ केखु को षत्व | कुगागमाभाव मे मी श्रवड प्रङ्तिभाव 
पूठरूप तथा घ्व से छः रूप । गत्यथ मे नलोप करने पर, (श्रञ्च. } के 
चूको कुत्व ग्‌। चत्व, मृूधन्यष। श्रवद्‌ प्रकृत्तिमाव पूर्वरूप । “चयो 
द्वितीया `-वा० से पाक्षिक “खः से श्रौर ६ रूप (गत्यथं-पूजार्थो मे मिला 


कर ) नही हो सकते, क्योकि (चयो- की इष्टि मे खरि चः असिद्ध होने 
सेकदीनदींहैकि उसको ख दहोता 
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तियैक्‌ तिरश्ची तिर्यचि , ति्यंड तियंखी तियेञ्चि--जानवर । "तिरः श्रञ्चतीति 
देस विग्रह मे आऋतििगादि से क्िविन्‌ । गद्यथ मे नलोप श्रनिदिता-से। 
तिरस्‌ श्च्‌-खु श्नम्‌ का लोप । तिरस्‌ को तिरि देश, य्‌ क्िवन्प्र्य- 
्रषिद्ध होने से “चोः कुः से कुत्र । जश्त्व-चत्वं \ तिरस्‌ श्रच्‌ श्रौ, शी, 
भत्वात्‌ श्र -लोप | 'तिरखस्तियंलोपेः मे अलोपे कहने के कारण तिरि- 
श्रादेश नदी । श्चुत्व ! जस्‌ मे शि, सवंनामस्थान होने से तुम्‌ । अनस्वार- 
परसवं, तिरि, यण्‌ । पूनाथं मे मी स्वम्‌ को लुक्‌ 8 नलोप नदीं। श्र. 
लोप नहोनेसे तिरि श्रादेश, चको सयोगान्त लोप, नको कुत्व ड । श्रौ 
कोशी, तिरि, यण्‌ । जस्‌ कोशि। यर्‌ । 
य्त्‌ यज्घती यङ्रन्ति, यकानि, यक्ना यङ्कता--यङृत्‌ ( लिवर )। स्वम्‌ को 
लोप । जश्त्व-चत्वं । श्रौ को शी। जसूको शि। भलन्तत्वात्‌ नुम्‌, 
प्रनुश्ष्वार-परसवणं । शस्‌ को शि, "पदन्नो-से विकल्प से यकन्नदेश | शि 
सवेनामस्थान हने से नान्तोपधा को दीघं | या मे यकन्‌ पल्लमे श्रल्लोप। 
शङ्क्‌ शछ्रती शन्ति । शकानि । शक्ना । शङ्ता--मल । यङ्द्रत्‌ खूप । 
शस्‌ मे विकल्प से शकन्नदेश । टा मे श्रल्लप शकन्‌-पक् मे। 
ददत्‌ ददती ददन्ति, ददति -देता द्ूश्रा। सूप प्रक्रिया पूववत्‌ | जसूमेशिं 
नाभ्यस्ताच्छतुः से निस्य नुम्‌ करा निषेव प्राप्त होने पर-षवा नप्रु सकस्यः 
श्नस्यस्त से परमे स्थितलजो शतृ तदन्त नपुखक को नुम्‌ विकल्पसे 
होगा ।श्रनुस्वार परसवणं । पन्न मे केषल शि । 
तुदत्‌ तुदन्ती तुदती तुदन्ति-व्यथित करता श्रा । स्वम्‌लुक्‌ श्रौ मे श्र च्छीन- 
योनु म्‌? श्वर्णान्त श्रंगसे परमे जो शतृका श्रवथव है, तदन्तञ्चंगको 
विकल्प से, शी श्रौर नदी परे रहते, नुम्‌ दोगा । श्चनुस्वार-परस्वणं । 
जस्‌ में यङ्ृद्वत्‌ । 
मात्‌ सान्ती साती मान्ति पचत्‌ पचन्ती पचन्ति | दीव्यत्‌ दीष्यन्ती वीव्यन्ति- 
(भा-दीप्तौ 'इपचम्‌ पाकेः "दिव्‌ क्रीडादिः इन तीनों के शचन्त रूप । 
मात्‌-सु-श्रम्‌ कालोप । श्रौ को शी, “स्राच्छी- से विकल्प से नुम्‌ । जस्‌ 
को शि, 'उगिदचा- से नुम्‌। श्रनुस्वार परखवण' । पचत्‌ से स्वम्‌ का 
लोप। श्रौ को शी, शशष्ड्यनोर्तिस्यम्‌ः शप्‌ च्रौर श्यन्‌ के श्रकारसे पर 
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मे स्थित जो शत्रु का श्रवयव तदन्त को नित्य ही (“्राच्छी-'के श्रपवाद) 
नुम्‌ होगा । यरो शप्‌ है| जस्कोशि, स्वनामस्थान होने से नुम्‌. 
श्रनुस्वार परसवणं । दीव्यत्‌-पुलक्‌ । श्रौ को शी, 'शमप्श्यन)' से (श्यन्‌से 
ग्रागे शत्‌ होने से) निव ही नुम्‌ | अनुस्वार परखवणं । जस्‌ मे पूववत्‌ | 

स्वप स्वव | स्वपी स्वाम्पिस्वम्पि। स्वपा स्वद्भयाम्‌ स्वद्धि.--श्च्छ जल- 
वाला सरोवर । "सु श्रापः यस्मिन्‌ तत्‌ स्वप्‌ से स्वम्‌ लु । चत्वं जश्त्व । 
प्रौकोशी। जस्‌कोशि करने पर शि के स्वनामश्थान होनेसे 
शछरप्तृन्‌ः-से दीर्घं । सलन्त होने से नुम्‌, श्रनुस्वार परसवणं । यहं 
यपि नुम्‌ निस्य तथा प्रमी है, अतः दीषंसे पहले देना चािये। 
तथापि प्रतिपदोक्त (“श्रप्‌ व॒न्‌ः-मे श्रप्‌ शब्द को उच्चारण करके विहित ) 
होने से पते दीघं । “निरवकाशत्व प्रतिपदोक्तत्वः । श्रथात्‌ श्रन्यत्र लकय 
मे जिसे श्रवसर प्राप्त नदीं उसे दी प्रतिपदोक्त कते दै--इस पक्ष मे नुम्‌ 
ही होगा, ( नुम्‌ करने पर पिरिश्र उपधान होने से) दीघं नदी । दीर्ध 
विधि श्राप मे सावकाश है। भ्या-मिसूमे श्रपाभिः सेत; जश्त्व। 

धनुः धलुषी धनूषि | धनुषा धनुरभ्याम्‌-एव चज्ञुहंविरादयः। धनुप । वन 
धान्येः से शर्तिपृ" से उस्‌ । प्रत्ययावयव होने से श्रदेश० म को प्रत | 
धनुपू-स्वम्‌ का लोप । पतव श्रसिद्ध (*ससज्ु-की दृष्टि मे श्रादेशः-यह } 
होने से "खसज्ुः-से सत्व । विसगं | श्रौ को शी । जसू को शि, नपु" क~ 
से नुम्‌ । ्वान्तमहः-से दीर्घ, नुम्‌विसजंः-से षत्व । नश्चा' मे श्रनुस्वार, 
परसवण । भ्यामादि मे षत्व श्रसिद्ध होने से 'ससज्ञु- से सत्व | इसी प्रकार 
चत्ुः, हवि श्रादिं पकारान्तो के रूप। 

पिपदीः पिपषषी पिपटिषि । पिपरीर्भ्याम्‌ इत्यादि-पठना चाहने बाला कुल । 
पिपटिषस्वम्‌ को लुक्‌ पल सिद्ध होने से सुत्व । रवोरुप० से दीष | 
विखगं । श्रोकोशी। जस्‌ कोशि, ^नपुःसः-से नुम्‌ नदीं दहयेगा, कारण 
पिपरि के श्रकार का, श्रतो लोपः्सेडोलोपदहृश्रा है उस श्रल्लोप 
का स्था्निवद्धाव के कारण श्रव भलन्त नही रहा। च्रल्लोपको स्था- 
निवद्धाव मान कर श्रजन्त-लच्ण नुम्‌ मी नहीं कर सकते, स्थानिवद्धा- 
सूत्र मे “्रनल्विधौः कहने के कारण अल्लोप को (प्रकृत मे नुम्‌ मित्‌ होने 
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से श्न्त्य श्रचसे पर श्रौर उसी का श्नन्तावयवषकेश्मागेश्चके स्थानमे 
होगा-ग्रतः श्रल्विधि ही रही) स्थानिचद्धाब नरह है| भ्यामादि हलादि मे 
स को सत्व | ववोख्पधाया-~ से दीषं | 
पयः पयसी पयांसि । पयसा पयोभ्याम्‌ । इत्यादि--दूध व॒ जल] स्वम्‌ का 
लुक्‌ । पयस्‌ केसकोस्त्वविसग। श्रौकोशपे। जमकोशि, नुम्‌, 
'सान्तमदहतः'-से दीष, श्नुस्वार । भ्याम्‌ श्रादिहलादिमेँसको रत्व, 
हशि चः से उत्व, गण 
सपम्‌ सुपएसी सुषुमासि--च्न्छ पुरुपवाला ऊुल । स्वम्‌ का लोप । सुपच्‌ के 
स्‌ को सयोगान्त लोप । श्रौकोशी। जसूकोशि, शि सर्वनामस्थान 
होने मे पुंरोऽघुड्‌? सुपुमस्‌ इ, मुम्‌, सन्तमहतः से दीर्घं । नश्ा- 
पदा- से ्रनुस्वार | 
श्रद्‌; अम अमुनि- यहं । दस्‌ स्वम्‌ का लुक्‌ | सत्वविस्गं। श्रौ को शी मे त्यदा- 
यत्व पररूप, गुण, “श्रद सोऽ ०” से ऊस्व-मत्व । जसू को शि. स्यदाच्यत्व पररूप | 
ग्रजन्त होने से नुम्‌, उपधादीषं, ऊत्वमत्व ॥ हलन्त नपुसक्लिग समास ॥ 
श्मव्यय प्रकरण 
१ स्वर । २ अन्तर्‌ | ३ प्रातर्‌ । ४ पुनर ५ सयुतर्‌ । ६ उच्चैस्‌ । ७ नीत्रैष। 
८ शनयु ९ ऋधक्‌ । १० श्टते | ११ युगपत्‌ | १२ श्राराव्‌। १३ प्रथक्‌) १४ 
ह्यस्‌ 1 १५ श्वस्‌ । १६ दिवा। १७ राज्ञ । १८ सायम्‌ । १६ चिरम्‌। २० 
मनाक्‌ । २९१ ईषत्‌ । ५२ जोषम्‌ । २३ तूष्णीम्‌ । २४ बहिस्‌ । २५ श्रवस 
२६ समया । २७ निकषा ¡ २८ स्वयम्‌ । २६ कृथा । ३० नक्तम्‌ ¡ ३१ नज | 
३२ हेतौ । ३३ इद्धा । ३४ श्रद्धा | ३५ सामि । ३६ वत्‌ । २७ नाद्यणवत्‌ | 
३८ क्षत्रियवत्‌ । ३९ सना । ४० सनत्‌ । ४१ सनात्‌ | ४२ उपधा । ४३ तिरस्‌। 
४४ न्तरा । ४१ अन्तरेण । ४६ ऽ्योक्‌ । ४७ कम्‌ । ४८ शम्‌ । ४६ सहसा । 
५० विना। नाना । ५२ स्वस्ति। ५६३ स्वधा। ५४ श्रलम्‌ । ५५ बषट्‌ | 
भ्रोषट्‌ । वौषट. । ५६ श्न्यत्‌। ५७ छस्ति। ५८ उपां्। ५६ क्षमा। 
६० विहायसा । ६१ दोषा। ६२ मृषा मिष्या। ६३ र्घा | ६४ पुरा) 
६५ मिथो | मिथत्‌ । ६६ प्रायस्‌ । ६७ सहस्‌ । ६८ प्रवाहुकम्‌ । प्रवाहिका | 
६६. श्रायेहलम्‌ । ७० अ मीश्णम्‌ । ७१ साकम्‌ । सार्धम्‌ । ७२ नमस्‌ । 
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७३ हिरक्‌ । ७४ धिद्ध्‌। ५५. श्रम्‌ | ७६ श्राम्‌ । ७५ प्रताम्‌ | ७८ 
व्रशाम्‌ | ७६ प्रतान्‌ | न्न्मा) माड. । स्च । ठ्रवा) ठदेह्‌। 
८४ शह | ८५ एव | ८३2 एवम्‌ ८७ नूनम्‌ । ८८ शश्वत्‌ । ८६ युगपत्‌ 
६० भूयस्‌ । € कषत । «पत्‌ । वित्‌ । ९२ नेत्‌ । ६३ चेत्‌! चण्‌ | 
६४ कच्चित्‌ । ६५ किञ्चित्‌ । ९६ यत्र । ६७ नह । € ८ हन्त । ६६ माक्िः। 
माकीम्‌ ! नकिः । नकिम्‌ । श्राकिम्‌ । नज । (ख) ६६ यावत्‌ । तावत्‌ । १००य्े। 
है। न्वं। १०१ रै\ १०२ श्रौषट.। चौपट, । स्वाहा । १०३ स्वधा। 
वषट्‌ । १७४ तुम्‌। १०५ तथाहि । ६०६ खु । १०७किल। १०८ श्रथो | श्रथ | | 
१०९ सुष्टु । ११० स्म १११ आदह । ११२९ ्रवदत्तम । ९१३ श्रहयुः। 
११४श्रस्तिक्वीरा। २१५ त्र ।ा।इ्‌। ६।उ)ऊ। एषे! श्रो श्रौ 
११९ पश । ११७ शुकम्‌ । ११८ यथाकथाच । ११९ पाट्‌ । प्याट्‌ । श्रङ्ग । है | 
हे । मोः । च्रये। १२० १२१बिषु। १२२ एकपदे । १२ युत्‌ । {२४ब्रातः। 
“स्वरादिनिपातमनव्ययम्‌ः स्वर्‌ श्रादि है जिनको एेसा समुदाय श्रौर 
निपात भी श्रव्यय कहलाते हे ¦ श्रव्यय श्रनेकाथेक हाते दै अत। 
शिष्प्रयोगदही प्रमाण है । 
स्वगं । २ श्रतर्‌ मव्य । ३ प्रात काल। ४ फिरसे। ४ अन्तघाम।| 
६ चा या महान्‌ । ७ श्रल्म । नीचे। ठ धीरे मे| & खलत्य। १० छोडने 
मे। ११ एक साथ । १२ दुर श्रार पास । १३ भिन्न | १४ गतदिन। 
१४ श्रनेवाला दिन । १६ दिन । १७ रात । १८ सखायक्राल । १६ देर। 
२० थोडा । २१ थोडा । २२ मौन । २३ मौन । २४-२५-बाहर | २६ 
खमीप । २७ समीप । २८ श्रपने से । २९ व्यथं | ३० रात । ३१ निषे 
धादि । ३२ निमित्तादि । ३३ प्रकाश । ३४ स्पष्ट तथा निश्चय । ३५ श्रधं। 
३६ सादृश्य ३। ३ र्नित्य तीनोका । ४२येद्‌ । ४३ग्रन्तघांन । ४४ बिना। 
४५ वजन । ४६ श्रधिककाल । ४७ सुख जल तथा सिर । ४८ सुख । ४६ ' 
द्माकस्मिक । ५० दोनों वजंनाद्यथक है । ५२ मगल । ५दपित्यो कोदेने 
मे । ५४ बस । ५१ तीनों देवताश्रोंकोदेने मे। ५६ दन्य | ५७ है। 
४८ एकान्त मे कथन्‌ । ५६ सहन । ६० श्राकाश । ६१ रात । ६२ दोनों 
असत्य । ६३ व्यथं । ६४ प्राचीन काल, निरन्तर, श्रासन्न विष्य वाला । 
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६५ दोनों एकान्त मे । ६६ बह्ुलतासे। ६७ पुनः । ६८ समकाल मे । 
६६ बलात्‌ । ७० पुनः पुनः 1 ७१ दोनों साथ के श्रथ मे । ७रनमस्कार । 
७३ वर्जन । ७४ धिच्छार । ७५ शीघ्रता । ५६ अअगीकार ¦ ७७ ग्लानि । 
७८समानार्थं मे । ७विस्तार । ८°निषेध मे २। इति स्वरादिनिपात। ८१ 
समुचयादि 1 ८२ विकल्पादि । ८९ प्रविद्धि। ८ श्राश्चयं । ८५ श्रवधारण । 
८६ रेखा] ८७ निश्चय ठठ निरंतर । ८६ एक साथ । €० फिर । ६१-३नो 
प्रश्नादि । &२ शंकोये | ९३-रनो यदि। ६४ इष्ट प्रश्न । ६५ थोडा । 
६६-जदा । ६७शुरूमे । ९८हषादि । ६६-& बजन। (ख ) ६६२ साकल्यादि | 
१००वितर्कादि । १०१ दानमे} १०२ स्वाहा तक ३ देवताश्रोको हवि 
देने मे ! १०३ पितरोको देनेमे। १०४ तू । १०५ निष्टशंन मे । १०६ 
निश्चय। १०७देतिद्य । १०२ प्रश्न-मगल बाद शादि । १०६ श्रच्छी तरह । 
११० श्रतीत श्रादि । १११ उपक्रम दहिंखा निन्दा। ११२ दान । ११३ मै। 
१९४द्‌धबाली गौ । ११५-१० श्र श्रादि खम्बोधनःवाक्य,श्मादि । ११६९ीक । 
११७ शौीघता । ११८ श्रनादर मे | ११६-७ सम्बोधन । १२० दहिंखादि । 
१२१ श्नमेक रूप श्रथ | १२२ श्रकरमात्‌ । १९३ निन्दा । १२४ यदा से । 
१-शअ्नम्‌ | श्राम्‌ | तसिवती । २ तेनेह न-पचति कद्पम्‌ | पचतिरूपम्‌ । स्मारं 
स्मार । जीवसे । पिबध्यै--"तद्धितश्चाखवंविभक्तिः जिखसे सब विभक्तिन 
उन्न होती हो ८ श्र्थात्‌ एकवचन ही उदन्न होता हो ) वहं तद्धितान्त 
श्मग्यय होता है} श्रनभिमत (उमय शब्दादि) अव्यय न हो इसलिये 
परिगणन है । १-स्वीकार श्रादि । ^तेनेकदिक्‌ ; तसिश्चः से तति- 
प्रत्ययान्त, न्तेन वुस्यः--से विदित वति-प्रत्ययान्त मी श्रव्यय हँ । २- 
थोडा पकाता रै | मधुर पाक करता है} यद्यपि ये दोनो शब्द्‌ श्रसव- 
विभक्ति तद्धितान्त ईै, तथाऽपि परिगणित न होने से व्यय नहीं । न्मे 
जन्त? कृदन्त जो मान्त तथा एलजम्त श्व्यय होता है । स्मृधाठु से श्रमी 
दए्ये णमुल्‌ चः से णदुल्‌ , श्रचो ञ्णिति' इद्धि, ^उरण्‌?-से रपर (आर) 
"नित्यवीप्सयोः मे द्वित्व । यह मान्त कृदन्त होने से श्रव्यय । तुमसे. 
सेनसे-¬ से “त्रेः प्रस्ययान्त है जीव से| एलन्त कृदन्त होने से अम्यय 
दै तुमथे~ से शध्यै प्रत्ययान्त । यह भी एजन्त होने से श्रव्यय है | 
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हृत्वा । उदेतोः । विसपः--क्त्वातोसुन्कसुनः' क्त्वा तोसुन्‌ तथा कसुन्‌ प्रत्य- 
यान्त श्रव्यय होया । शछमानकतु > से कृ-धातु से .क्त्वा । उत्‌ उपसं से युक्त 
इण-धातु से 'मावलकचणे ₹ णः से तोसुन्‌ प्रत्ययान्त । "खपितृदोः कसुन्‌ 
से कसुन्‌ प्रत्ययान्त हे | 

श्धिहरि । तत्र शालायाम्‌ । विहितविष्टेषणान्नेह--्स्युच्यैसौ । वगाहः । अव 

गाहः } पिधान । अपिधानम्‌--मगवान्‌ पर ! विमक्त्यथं मे श्यरव्ययीभावश्चः 
से अव्ययीभावखमास भी श्रव्यय सक्ञक होता हे | "श्रन्ययादाप्सुपः' अ्रव्ययसे 
विदित श्राप श्रौर सुप्‌ का लुक्(लोप) हो नाता हे | त्र से विदित श्राप्‌ का 
लुक्‌ हो गया । खरी लिङ्ख है यह दिखाने के लिये शालाः शन्दका प्रयोग 
किया गया । (उच्चै श्रतिक्रान्तः इस विग्रह मे श््रत्यादयः क्रान्ता०ः से 
समासः | श्रच्यया० › सूत्र मे श्रव्यय से विहितः कहने से शरत्युच्चैसौः 
मे सुप्‌ का लुक्‌ नदीं इद्या, उच्यैः" का श्रष्यय होने पर मी श्रत्युच्चैसौ 
यद समास श्रव्यय नह है । यद्यपि श्नव्यय सज्ञा मे तदन्त विधि हे, तथापि 
गौण मे नदी, प्रनत (उच्चे श्नन्थोपसजंन होने से गोर हे, अतः त्र्य 
नही । वष्टि मागुरिरल्लोपमव(प्योखपखगयो. । श्राप लेव हलन्ताना यथा 
वाचा निशा दिशा |} आचाय भागुरि श्व त्रपि रूप उपसर्गोके श्रकारका 
लोप मानते दै। इषी से श्रव-ग्रपि ॐ श्फा पाक्लिकि लोप श्रा । हलन्त 
शब्दों से श्राप्‌ भी होता है-एेसा मानते है, जिस से "वाच्‌? तथा निश्‌" 
शब्द्‌ से च्राप्‌ करने प्रर वाचा-निशा, एेखा श्रान्त हौ जाते है । श्रभ्यय 
का स्वरूप प्रतिपादक श्थवं श्रुति का वचन है--“खदश त्रिषु लिङ्धषु 
सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेघु च मर्वेपु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ | जो तीनों 
लिद्ध सभी विभक्ति श्रौर वचनो मे विकृत या भिन्नर्पन हो वह श्रब्यय 
हे ।। इत्यन्ययप्रकरणम्‌ ॥ 


खीप्रत्यय प्रकरण 
प्रजा ] शजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणान्नेह पन्चाजी । जा । एडका । श्रश्रा' 
चटका । मूषिका । बाला । वस्सा । १-दोडा । मन्दा । विज्ञाता । २-सम्फला 
सख्रफला । ३-सद्युष्पा । भवकपुष्पा । प्रत्यक्दुष्पा ।४८-शद्वा । पुयोगे त॒ द्री 
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महत्पू्वा किम्‌ !-महाशयद्री । ५-क्रन्चा । उष्ादा । देवविशा । ६-जयेष्ठा । 
कनिष्ठा । मध्यमा । ७-कोकिला-- बकरी । श्र जाद्तष्टाप्‌? 'श्रजः च्रादि है जिन 
शब्दयो के, तथा श्नदन्त शब्दों से खीत्व योत्य ( प्रकटनीय ) होने पर 
खाप प्रत्यय होगा । श्मदन्त से प्रथक्‌ श्रजा, श्रादि शब्दों को कहने का 
प्रयोजन “वयसि प्रथमे (जातेरख्री- इत्यादि श्रागे कहे जनेवले डीष्‌_ 
पनीर डीप्‌ को, जोकि श्रदन्त टाप्‌ के श्रपवाद है, वारण करना है । चुद्‌ 
तथा 'हलन्त्यःसे टश्रौरप का इत्षंजञा-लोप । श्रजादि खीस्व का विशेषण 
है, श्रत श््रजादिगत सीत जर्हो द्योत्य हैः कदने से पञ्ञाजौ' यो 
( पञ्चानाम्‌ श्रजाना समाहारः ) समास का श्रथं समाहार का खरी 
द्योत्य होने के कारण यप्‌ न होकर (तद्धिताथः-दत्यादि खे द्विरुखमास 
श्मकारान्तोः-इत्यादि सें घ्रीतव, "द्विगो से डघ्‌ होगा| 
भेड़ा । घोडी। चिरई । चृ । बालिका । १ तीनों प्रथमावस्थानोचक ह २ 
समूद्धफल वाली लता, मशक जेवा फलवाली लना } '"सम्भल्लाजिनशण- 
पिण्डेभ्य फलात्‌? वा० सम्‌ भख श्रजिन शण पिण्डपूठक फल शब्द सं 
टाप्‌ । ३ (द्च्कारडप्रान्तशतेकेभ्यः पुष्पात्‌ वा० सत्‌ श्रच्‌ ( अ्रञ्खु) 
कार्ड प्रान्त शत एक-इन सखे परे पुष्प शब्द्सेटाप्‌ , पाककणेः 
इत्यादि से डीष्‌ नदीं होगा ¡ ४ श्शरुद्रा चामहत्पूवां जाति वा० शूद्र जति 
व्यद महत्‌ शब्द पूवमे नदो-रेसेश्गुद्र शब्द को स्नीलिगिमे 
टाप, होगा । पुंयोगादाख्यायम्‌? “शुद्रस्य खरी इसश्रथमे ङीप्‌ ही होगा । 
८महत्‌ः शब्द्‌ पूवं मे होने पर तो जातिलच्ण डीप्‌ होगा ्थ--चननिय 
शद्रा मे उयन्नजो “उग्राः पे ब्रह्मण से उत्पन्ना खरी ।५ पाद्तविशेष 
छदो विशेष । मरुद्गण ।६ व्येष्ठादि ३ नो शब्दो को पुयोग ( ज्येष्ठस्य 
खरी इत्यादि )} मेमोटपृ द्यी हगा ।७ कोल; जतिम मी यप्‌। 
९ श्रमल्ला।२ क्री । ३ दणिडिनी । ४सवती । ५ मवन्ती } पचन्ती ! देदीभ्यन्ती । 
तेनेह न-७ उखाखत्‌ ८ पणेध्वत्‌ --१ बिना जडवाली । मूसान्नजः' वार 
नञ्‌ से परमे रहनेवाल मृलशग्द से "पाककणेपण पुष्पफल मूल ° से डीषु 
न होकरयप्‌ दही होगा । २ करनेवाली --्न्नेभ्यो डीप्‌ सू० ऋदन्त 
प्नौर नान्तो से स्नील्लिग मे डप्‌ होगा । ३ द्र्डवाली-नकारान्त होने से 
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डीप. ] ४ श्राप । (उगितश्च सू० उक्‌ इत्‌ है रसे प्रातिपदिकसे स्रीलिग 
मे डप. होगा। स्वादि मे पठित "भवतु श्रव्युषन्न प्रातिपदिक है। 
उस्काउ इत्‌ है। ५ पाक करती हुदै च्रौर होती इै। भूषातुके शतृ 
केरूपमे तथा प्चधातु के शवरृके स्प) डीप. शग्श्यनोः-से शण. 
श्रन्त होने से निव्य नुम्‌ । श्यन्‌ का उदाहरण ६ दीव्यन्ती = खेल्लती 
हुई । ७ कुण्ड से खिखक्नेवाली। (उगिदचाः मे उगिस्कायं श्रचुधातु 
को ही होगा इस नियमन के कारण यदह) डीप. नदी । विविबन्त | ८ पत्ते 
से गिरनेवाली । यहा भी डीप. नही । 


प्राची | प्रतीची--पूवं श्रौर पश्चिम दिशा। ये वोनो स्प श्र -धातुकेदहोनेसे 


उगित्‌ के कारण डीप. होगा । नलोप, च्रचश्सेश्लोप।च्चौ"से दीर्। 


द्मतिसुस्वरी ! अतिधीवरी । शवंरी--स्नान किये का श्रतिक्रमण॒ करनेवाली । 


(सुत्वानमतिक्रान्ता) । धीवानमतिक्रान्ता, धारणं करनेवाले को श्तिक्रमण्‌ 
करनेवाली । शवंरी रात्रि । “वनो रचः वन्‌ (ड वनिप्‌ › छनिप्‌ ,वनिप -३नो) 
श्रन्तबा्ञे तथा तदन्त (वन्नन्तान्त) वाल प्रातिपदिक से स्रीलिग मे डीप 
होगा, र श्नन्तादेश भी होगा । प्रत्ययग्रहणे यस्मास्ख विदितस्तददेस्तदन्तश्य 
हणम्‌, प० प्रत्यय कने तै, श्रथात्‌ प्रकृति प्रव्यय समुदाय का तथा उसके 
मध्यवर्ति का भी अदण होगा । सुयलोदवनिप. डवनिप. (वन्‌) केन 
कौर । धीवरी मे क्वनिप्‌; यहा मी श्रतिघीवन्‌ डीप; न कोर । शवरी 
मे शशुहिखायाः से श्रातो वनिप.' | डीप.नकोर। 


वावा ब्राह्मणी । १ राजयुध्वा -हटानेवाली । श्रोणु-श्पनयनेः घाठु से शअन्ये- 


भ्योऽपि इश्यते से वनिप., "विडतनोरनुनासिकस्यात्‌" णु को श्रा; श्वाः 
देश, श्रवावन्‌ । डप. र्व प्रास्त होने पर "वनो न हश इति दक्तव्यम्‌, 
वा० दशन्त धाठु से विहित जो वन्‌ तदन्त श्रौर चदन्तान्त प्रातिपदिक 
से डीप. तथा रन ्ोगा। राजवत्‌ रूप | १राजाको लंडा चुकनेवाली । 
ध्जनि युचि कूजः; क्वनिप. | वन्नन्तान्त है डीन्‌ श्मौर र नही | 


बहुधीवरी । बहुघीवा--बद्ुव्रीह? वा० बहवो धीवानो यस्याः सा | 


मे ङीब्‌ रत्व विकल्प मे होगा । न होने पर राजवत्‌ सूप । 
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द्विपदी । द्विपात्‌ । १-द्विपदा ऋक्‌ । एकपदा--दौो तथा एक चरणवाली । 
पादोऽन्यतरस्याम्‌ -पाद्‌शब्द जो कृतसमाखान्त ( “सख्यायुपूरस्यः से पाद्‌ के 
श्र तवाले श्र कालोप) है,तदन्त प्रातिपदिक से डप. विकल्प से होगा । 
डीप. , मल्वात्‌ ्पादपयत्‌" से पत्‌। १-- द्रौ पादौ यस्वाः खा । एकः पादौ 
चस्या सा } 'टाब्रचिः श्चा वाच्य हौ तो पाद्‌ श्रतसे टप. होगा। 
पञ्च | चतख्लः--^न षरस्वलादिभ्यः" षट्‌ सज्ञको से डीप.-टप. नदीं । "पड्म्यो 
लक से जश्शसु का छुक्‌ होने पर न-लोप हो जाने पर मी “णान्ता 
' घटः से षट्‌ संज्ञा के प्रति नलोप सुप्स्वर०” से न-लोप श्रसिद्ध होने के 
कारण (ध्ञ्चन्‌? नान्त है) न षट! से डीप. टाप. का निषेष हौ जाता है। 
पञ्चन्‌ मे नान्तलच्षण डीप. तथा चतसु मे क्रु दन्त लक्षण डीप. प्रास था। 
सीमा । सीमानौ--श्र थ-सीमा-श्रवयि । (मनः मन्‌ अरन्त से मी डीप. नहीं 
होगा । राजवत्‌ खूप है | 
बहुयज्वा बहुयञ्वानौ--वहुत यज्ञ॒ करनेवाले जिस शालामे हो बह । श्रनो 
बहु्रीदे ' । श्रन्‌ श्नन्तवाली बहुव्रीहि (बहवो यञ्वानो यस्था सा) से डीप 
नही होगा । राजवद्रूप । 


सीमा, सीमे सीमानौ । दामा, दामि दामानौ । बहुयज्वा, बहुयज्वे बहयञ्वानो-- 
दाम-रस्सी । “उा्ुमाभ्यामन्यतरस्याम्‌ः “मनः “श्रनो०* इन दोना पुर्घो से 
कथित मन्नम्त (श्रौणादिक मनिन्‌ परव्ययान्त) श्रो श्नन्नन्त से ड्‌ विकल्प 
्े होगा । रीमन्‌-शब्द से डाप.. टिलोप । सुलोप। ममनः से भी डीप्‌ 
निषेध । सु-मे राजवद्रप । श्रौ मे शी तथा गुण, विकल्प से । पक्तमे नान्तो- 
पधादीर्घ । दाम-ल्ीनपुंसक है । दोनों लिज्ञोमे श्रौ को शीगुण | स्री 
लिंग मे पक्ञ मे मनिन्नन्त होने से उपधादीधै। बहुयञ्वन्‌ से डाप. टिलोप, 
सु का हल्दयादि लोप । श्रौ मे डाप. पक्त मे शी । पन्न मे नान्तोपधादीषं। 


बहुराज्ी बहुरास्यौ । बहुराजा, बहुराजे,बहुराजानौ--बहुतसे राजो बालो(नगरी) । 
शनो बहु° क्षे डीप. निषेध । डप. विकल्प से। विकल्य से डीप. के 
लिये--श्नन उपघालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ः शअन्नन्त उपधालोपी बहुब्रीहि से 
डीप. विकल्प से होगा } बहुराजन्‌-ङीप. ; श्रल्लोप, इुलोप । श्चुत । श्रौ में 
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यण्‌ । डप. तथा नान्त पलो मेखुमे कही सूप। डाप-~श्रौयेशी 
गुण । नान्त मे उपधा-दीधं । 

सर्विका । कार्छि--खमी (सर्वा) । करनेवाली, श्रथवा श्लोक विशेष । प्रतलयय- 
स्थात्‌ कातपूर्ंस्यात इदाऽप्युप ' प्रत्ययगत क से पूवं के श्रकार (हस) 
कोड होगा श्राप) परे रहते, बह श्राप मीसुप. से परेनहो। सवे 
शब्द्‌ से ख्ीत्वविवक्ता मे टाप. , सवणंदीर्धं । श्रव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्रम्‌ 
ठे» से श्रकच्‌ (श्रक्‌) सवैका,'इ्व । धातु को रवुल्‌? युषोरनाकौ 
रक्‌ , श्रचो ञिणितिसे बृद्धि (क को श्नार.) कारक से टाप. इतत । सुलोप। 

(१) रतः किम्‌ १ नौका । (२) प्रस्ययस्थात्‌ किम्‌ { शक्नोतीति शका। (३) 

भ्रसुपः किमू बहुपरि्राजका नगरी । (४) कात्‌ किम्‌ १ नन्दना । (५)प७स्य ङम्‌! 

परस्य मा भत्‌-कड़का । (६) श्रत इति तपरः किम्‌ ? राका । (७) आपि किम्‌ १। 

कारकः--१-- नौ शब्द्‌ से स्वां मे क प्रस्य, टाप.+ "कः से पूवं मेश्र नी। 
२--शक्ल-धावु का क है, प्रस्ययगत नहीं । ३-- “बहवः प्ररित्राजकाः 
यत्या समास मे सुपो धातुप्रातिपदिकयोः" से बहू-शन्द से श्रागे का सुब्‌- 
लक्‌ होने पर सिद्ध बहुपरित्राजक-शन्द से श्राप. जो है वह लुत सुचपेकषया 
(्रस्ययलोप०ः के श्रनुखार) पर है । ४--क-से पूवे का श्र नहीं । ५-कटु- 
शब्द्‌ से स्वार्थ्मेक है, "पूते के श्रकार कोः कदने से कटुकः के द्वितीय 
कसे श्रगे र नदीं हुश्ना । श्रत्‌ मे तपरनहोतातो शराकेश्रा 
को इ होता । ७--श्राप. परे रहतेः कहने से यहो इ नी । 

जाभिद्ा | नारिका-मेरी । मनुष्यों को श्रावाज (नरान्‌ कायतिः देनेवाल | 
ध्मामकनरकयोसपसंख्यानम्‌! वा० मामक तथा नरक शब्दों के क के पूवं 
न्मकार को हत्व कहना चादिये। पूसूत्र से श्रप्राप्त था । 


दाक्षिणात्यिका । इहत्यिटा--दचि एके पास मे उद्यन्न । यहो उलन्न । "दिए 
स्याम्‌ श्रदुरे' विग्रह धर “दक्धिणादाच्‌ से" श्राच्‌ । तद्धितश्चा °" से भ्रव्यय | 
मव मादि श्रथ मे (दद्धिणापश्च्पुरखस्स्यकः से त्यक्‌ । (कितिच) से 
ञ्नादिबद्धि, दाचचिणात्य शब्द से यप्‌, स्वाथिक क प्रत्यय, केऽणु+ से 


| 
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त्यकेश्रागे टाप्‌ के श्रा-को हृस्व । फिर टाप्‌ । त्यक्त्यपोश्चः वाण त्यक्‌ 


तथात्यप्‌ श्रते भी प्रत्ययस्य कसेपूवंश्च को इ कहना चाहियै। 
इहस्यिका मे श्रव्यमास्यप.! से व्यप. , क, इ, यप. | 


यका । सका । यकाम्‌ । तकाम्‌-जो । वह । “न याचयो+ यत्तद्‌ केश्रको 
इ नही होगा । श्व्ययस०" से श्रकच्‌ श्न्त स्वीतिंग का रूप है। सयदा- 
द्यश्व, यप , सुन्लोप । (तदो ख~ सेतकोसा।सत्रमेा-साः स्प 


प्रथमान्त का श्रनुकरण दी विषक्तिति नदी--यह्‌ दिखाने के लिये अन्य 
दो उदाहरण श्रव्यय है । 


भरधित्यक्षा । उपत्यका--प्व॑त की ऊपर की तराई । नीचे की तसाद । श्यकनश्च 
निषेवः बा० ^उपाधिभ्या त्यकन्‌ श्राखनारूढयोः' सं विहित त्यकन्‌ प्रव्य- 
यान्त के कास्पूवं त्र को इ नदी । 

जीवका । भवका--जीये । हो| श्माशीवाद मे जीव-भूधात्‌ से शश्राशिषि 


बुनश््व न बा० से बिद्दित जो बुन्‌ , जिसको किं ध्युबोरनाकोः से श्वकः 
हो जाताईै, उस श्रको मीडइ नदी द्येगा। 


देवदत्तिका । देवका -देवदत्त शब्द से स्वार्थिक कप्रत्यय । टाप. । इत्व । 
शछ्मनलादौ च विभाषा लोपो वक्तव्य से दत्त-शब्द का पाकचिकि लोप 
करने पर “उत्तरपदलोपे नः वा० से इतत्व का निषेध । 

क्षिपका । श्रुवक्ा। कन्यका । चरका--फकने वाली । स्थिर । बलिका । गौरे । 
^्तिपकादीना च नः च्रिपका श्रादि शन्दोका मी इत्त्वं नदीं दोगा । 


तारका | वारिशशा-नक्न । (तारका उयोतिषिः वा० नक्तृत्रवाचक मे इ नदी 
छ्मन्यत्र-"तारमेवालीः श्रादि श्रथं य इत्व होगा | 


वका । वरिका--श्रोढना । वरं॑का तान्तवेः बा° तन्तुश्रो से बने-दस श्रथं 
मे इन्व नदी होगा । अरन्थविशेष श्रादि श्रथं मे इन्त्व होगा | 

वतंका । उदीचां त॒-वसिका--पद्चिविशेष । "वत्तंका शकुनो प्राचाम्‌! वा 
पर्चिविरोष के श्रथ मे प्राचीनं के मत मे इत्त्व नही, श्रवांचीनों के मत 
मतो इत्त्वं । 
्षटका | अष्टिका शन्या--श्राद्धविशेष । श्र्टका पितुदेवत्येः वा० 


पितदेवताथंक क्रिया वाच्य होने पर इत्त्वं वर्दी, ब्र्ध्यायी-श्नादि श्रथं 
म इन्त होगा । 
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स॒तिष्ठा, सृतका, पुच्निका, पुत्रका, बरन्दारका, इन्दारिका-- प्रसवकरनेवाली, पुत्री, 
देवस्ञी | 'सूतकापुत्रिकाब्ृन्दारकाणा वेति वक्तव्यम्‌" वा० सूतकापु्रका- 
बृन्दारका शब्दो मेश्र विक्ल्पसेहोगा। वेतिः-ण्वा-श्र-दइतिः यह्‌ पद्‌- 
च्छेददहै। कसे पूवको श्रकारादेश विकल्प से ह्येगा। पु्र-शब्दको 
शागरवादि दने से डीन्‌; स्वाथ॑मे क प्रत्यय, केऽणः से हस्व, टाप्‌ | 
इसी इ को श्र । सूतका इन्दारका शब्दां मे श्रव्ययस्थात्‌"-ते प्राप्त नित्य 
दत्त्व का विकल्प है । 

शाका, शायिका | चटकका,चरकिका-- पूर्या.गौरेदया । उदीचामातः स्थाने 
यकपूर्वायाः! य तथा क पूवंवाला श्ीप्रस्यय सबन्धी चाके स्थानमेजोश्र,क 
से प्ववल्ेउसश्रको इ विकल्पसे होगा श्राप्‌ परे रदते। आर्या-चयका 
शब्दं से स्वार्थिक क, "केऽणः से हृस्व श्रा को । फिर से टापू | इस्व विकल्प | 

त किंम्‌ ? सांकाश्यका } यकेति किम्‌ ? अधिका-श्ाके स्थान मे' कने 
से साङ्काश्यका-शब्दमे यकार सेश्रगेकेश्र को इत्व विकल्पसेन होकर 
नित्य ही होगा । शअ्रश्वा-शब्द से श्वाथिक क हृस्व, टाप्‌ | यर्धोच्नाके 
स्थानापन्न होने पर भीश्च को इतत्व विकल्प न होकर निव्यद्ी होगा। 
यह्‌ श्र य-क पूव नहीं ¦ 

स्नीप्रत्ययेति किम्‌! शमयिका | सुनयका । सुपाकिका--लप्रस्यय ३ श्रा कहने 
से शशुभयकाः मे इत्व नित्य ही होगा । वर्ह तोश्रा ्या-प्रापरेः धाठुखम्बन्धि 
है । “धात्वन्तयकोस्तु निच्यम्‌? बा०। (श्रच्छी नीतिबाली | श्रच्छी तरह पकी) 
धातु के श्रन्तवतेय तथाकसेश्रागेःकेश्च कोड्‌ नित्य होगा! (नय-पाकः 
यहो य-कं घातु सम्बन्धी होने से ध्रत्ययस्थात्‌? से नित्य इत्त्व | 

छनेषका,परमेषका श द्रे, परमद्रके,स्विकाः-"परमस्विकेति", निमेस्त्रका,निर्म॑स्त्रिका) 

षका, एषिक्ा, पतिक, एतिका, जका । अनजिका । ज्ञका, लिका, दका, दिके । 

नि।स्वका, निस्निका---“मचखरेषाज्ाद्रास्वा नञ्पूर्वांणामपिः भस्रा-एषा-श्रना- 
जाशद्ा-स्वा इनके नन्पूवकेभी श्र को इ विकल्प से होगा । विधि श्राग होनेसे 
तदन्तसेभौ । एतत्‌ शब्द को रि से पहले श्रव्ययः-से श्रकच्‌ , एतकद्‌ 
सु, "तदोः से सत्व, शश्रादेश~ से षर्व, त्यदाद्यस्व, पररूप, टाप्‌ › सवण, 
दीष, हल्डयादिलोप, एषका, नञ्‌ समाख.'नलोपो~से न का लोप । न्तस्माः 
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न्तुडचिः से नुद । इसी प्रकार "परमा चासौ एषकाः कमधारय । इन दोनों 
स्थानों मेश्राप्‌ , न श्नौर परमा के श्रागे ॐ छुस(“सुपो षाठुप्रातिपदिकयोे) 
सुप से परे होने से दत्व नदी होगा, यतः श्रत्यय-मे श्रसुपः' यह निषेध है। 
न हके श्रद्वके, परमे चते दके च, यहो मी यप्‌ लुप्त सुप. से परे दै, श्रतः 
इत्व नदीं । सक्ञा (नाम) श्रौर उपखजंन मे सवनाम संज्ञा न होनेसे स्वार्थिक क 
करने पर दी दत्व बिकल्प,प्रकृतसून्न का उदाहरण है । इसीप्रकार विशेषणीमूत 
स्वशब्द । श्रास्मीयवाची स्वशब्द को श्रकच्‌ होकर स्ीत्विवक्ता मे यप. 
करने पर स्विका-परमरिवका' एेखा नित्य ही इत्व । भस्ता = मलक, से 
निर्गत (भस्त्राया. निगता) श्रथैमे इत्व विकल्प । एतच्छन्द के श्रच्‌ श्रन्त 
काल्प इखी से इत्त्व विकल्प । सूत्र मे (मसरेषाः-इस प्रकार क्तघत्व के 
ग्रहण के कारण द्विवचनादि मे (ध्छः न हने से) इत्व-विकल्प नदी, श्रतल- 
यस्था-से नित्य इत्त्वं । इसी प्रकार श्नज-श्रादि उदाहर्णोमे भी इ-विकल्प | 
गङ्गका, गङ्गिका । अन्ताता अचखद्वा अखटिवका । श्रखद्विका, चअखयवाका-- 
“त्रभाषितपुस्कास्चः जो पुंलिग का विशेषणन श्रा हो, उससे विहित, 
श्राकेस्थानकेश्नको ईइ विकल्पसे होगा। गगाशब्दसे स्वार्थिक 
क परे रहते श्रा को हृस्व (केऽण से), इ्ट्व विकल्प । श्र विद्यमाना खया 
यस्याः” इस बहुत्रीहि मे श्रज्ञाताय्थंक क परे रहते श्राको हृस्व करने पर 
(बहुवीहि मेँ पुंलिग का भी विशेषण होने से शअमाषितपुस्कता नहीं) नित्य 
ही इश्व । शेधिफ़ कपू करने पर केऽणः? ३ अपवाद “न कपिः से हृस्व 
निषेध, पर शश्रापोऽन्यतरस्याः से हृस्व विकल्पता मे यहो के टाप्‌ श्रमाषित- 
पुस्क से विहित होनेके कारण तसस्थानिक हृस्व को इत्त्व विकल्प से दोगा 1 
गङ्गाका । उक्तपुस्काततु-शधिका---श्रादाचा्यांणाम्‌? श्रभाषितपुस्कं से विदित 
श्रा के स्थान मे स्थित श्र ('केऽण.ः से) को श्रा विकल्प से होगा । नाषित- 
पुसकसेतोनित्यददी इच्व दोगा। शुध्रा क), हृस्व, यप्‌ ; इ । 
कुटचरी । उपसजजनःवान्नेह ( १ ) बडुुखचरा, नदट्‌-नदी । वदेयमाणा । 
(२) सौपशेंथी । (३) रेन्द्री । (४) भ्रौसी । (५) उरुद्रयसी । ऊखवष्नी । 
उखमात्री । (६) पञ्चतयी । (७) आक्षिकी । (८) लावयिकी (€) यादृशौ । 
(१०) दस्वरी-छखदेश मे चलनेवाली । बहुत से इख मे ( देश ) चलनेवलि 
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ह जिसमे । “दढाणञ्द्यसज्दध्नन्मानच्तयष्ठक्ठज्कन्करपः श्रनुपरसजन 
( विशेषण नहीं ) एेसे टित्‌, ढ श्रण्‌ 3 श्रज, द यसच्‌ › दन्नच्‌ ) मनरच्‌ › 
तयप्‌ › ठक्‌ + ठ्‌ , कज ; क्वरप्‌ > तदन्त श्र दन्त प्रातिपदिक से स्वत 
विवक्ञा मे डीप्‌ होगा । न्चरेषटः से (दुख चरतीति) श्रधिकरण्‌ उपपद्‌ 
रहते र प्रत्यय, टित्वात्‌ डीप्‌। १--उपरजेन होने पर तो श्रदन्तत्वात्‌ 
टप्‌ होगा । टित्‌ प्रत्यय, प्रातिपादिक तथा धातुर्पसे ३ प्रकार है। 
नद्‌ पचादिगण पठित प्रातिपादिक हे, थं नदी है| वद्यमाणा-वच- 
धाद के कणि लृट्‌ से "लृट्‌. ष्वा से शानच्‌! “स्यतासी लूलटो।” से ख, 
ङत्व तथा षस्व । मुगागम,+णत्व । राप्‌ ॥ यद्यपि यदो लृट्‌ स्थानापन्न त्रदेश 
टिव्‌ तथा उगित्‌ होने से डीप. प्रास्त है, पर लाश्रयमनुबन्धकायं नादेशा- 
नाम्‌ प० श्र्थात्‌ लुदस्थानापन्न श्रदेश स्थानिवद्धाव नरद प्राप्त करता । 
२-सुपणीकी पुत्री (सपेविशेष) । ज्लीभ्यो ठक्‌! से ठक्‌ › श्रायनेष्‌ 
इत्यदि से एय्‌ श्रदेश । डीप. । इ३--इन्द्रदेवताक श्रथवा इन्द्रखम्बन्धी | 
वाऽस्य देवताः श्रथवा "तस्येदम्‌से श्रण्‌ ; डीप्‌ । ४--उत्समुनि सम्बन्धी 
दथवा प्रवाहसंबन्धी । (उस्वादिभ्योऽज. ४-- जोध प्रमाणवाली । 
प्रमारो दयसञ्दध्नञ्मात्रचः (ऊर प्रमाणम्‌ श्रस्याः) से परिमाण चरथं मे 
दयसच्‌, दध्नच ; माच्‌.प्रत्यय । डीप._। ६-- “पञ्च श्रवयवा यस्या ' एते 
विग्रह मेँ “खंख्याया श्रवयवे तयप .› तयप 3 डोप. । ऽ-जश्ना खेलनेबाली ! 
'@ैदीन्यतीतिशश्रथं मे तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ से ठक्‌; श्रादि- 
इद्धि, ठ को इक्‌ "यस्येति चः से श्रकारलोप, श्रा्चिक से ङीप्‌ । ८ नमक 
जेचनेवाली । (लवं परयम्‌ श्रस्याः श्र्थं म (लवणाइञ्‌?, ठस्येकः से 
इक्‌ , लावणिक से डीप । ९-जैसी । प्यदादिपु दश › से कञ्‌, श्रा सब॑- 
नाम्न › से यच्छब्द को श्रा । डीप. | १०- लटा । इण गतीः !इशन- 
शलिसर्विभ्यः क्वरप. हृस्वस्य पिति कृति" तुक्‌ । इत्वर शब्द से डीप. । 
चोरी | स्त्रैणी | पौरनी । शाक्तीकी । (१) श्राढधङ्करणी । (२) तरुणी । वडनी-- 
चौर्यं करनेवाली । छुचादिभ्यो एः” से ण । ्ुरा शीलम्‌ श्रस्या श्रं 
मँ "ताच्छीलिके शेऽपिः इद्धि । डप्‌ । खीसम्बन्धी तथा पुरुष संबधी । 
“छी पुंसाभ्या० से नञ्‌ श्रौर स्नञ्‌ । श्रादिदद्धि, (णत्व) नजञ्स्नजीकक््यु- 
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स्तरुणतल्ुनानामुपसंख्यानम्‌ः डीप “यस्येति चः से श्रलोप । शक्ति नामक 
श्रायुषवाली । शक्तिः प्रहरणं श्रस्याः शरभं मं (शक्तियष्टथोरीकक्‌ से 
देकक्‌ , श्मादिद्द्धि । डीप | १-गरीब धनी बनाया जाता है इस्से। 
श्राद्यखुभगः--दत्यादि से कृञ्‌ को स्थुन्‌ । युवोरनाकौ" से ख्युन्‌ के 
यु को श्रनादेश । शदरदिष० से मुम्‌ । णत्व । ङीप. । भलोप । २- 
युवती । तरण-तल्युन शब्द से उपरोक्त वातिक से डीप. | 

गागीं । दीपे जवादरेप्या । देन्या--गगं की कन्या | शगगादिभ्यो यस्‌ से यञ. , 
्रादि्द्धि । धस्येति चः सेगङेश्र कालोप । यञश्चः यजन्तसे श्जीलिग 
मे डीप. होगा । इलष्तद्वितस्य' हल्‌ से परे उपधामूत य का लोप । य्ह 


द्मह्लोप आ्राभीय होने से श्रसिद्ध दहै. श्रतः य उपधा ३ै। 
द्वीप ये उत्पन्न | श्ननपत्याधिकारस्थान्न डीप वा० श्रपत्याधिकार 


(तस्यापव्यम्‌! श्रधिकार) मे विहित से मिन्न यजन्त से डीप. नदी होगा । 
द्रीपादच॒सस॒द्र यञ. से यञ्‌ । श्रादिषद्धि । यस्येति च, टाप. । देवता का 
पुर श्रथं मे ध्देवायञजजौः से यञ, श्रादिङ्द्धि श्रादि । दैत्य सेटप.। 
वार्तिक ये श्रधिकारस्थः न कने से यह यञ्‌ मी श्रधिकारस्थ न्दी, प्राग्दी- 


व्यतीय है । शतः ङीप. हो जाता । यहा यञ्‌ शअ्रपत्याथक तो है, श्रपत्या- 
धिकारस्थ नदीं | 


गार्म्याथणी । लौहित्यायनी । कात्यायनी--गाग्यपुत्री | लोदित पुत्री | कात्यायन- 
पुत्री । श्राचा ष्फ तद्धितः यजन्त से ष्फ विकल्प से होगा स्रीलिग मे, वह 
प्रत्यय न्तद्धितः माना जायगा श्व प्रस्ययस्य' प्रत्यय की श्रादि ष इत्‌ 
होगा । फ़ रहा । श्रायनेयीनीयियः फटखद्धुषा प्रत्ययादीनाम्‌ प्रत्यय के 
च्रादिमूतफढठखद्ु घ्-इनको क्रम सेश्रायन्‌ एय्‌ ईन्‌ ईय्‌ दय. दोगि। 
श्रायन्‌ । तद्धिततात्‌ प्रातिपदिक । वदयमाण्‌ "षिद्गोरा-से डीष्‌ । 
णत्व-गाग्यायणी मे । “स्व॑र लोहितादिकतन्तेभय ` लोहिताद शब्दों से 
कत शब्दान्त्‌ यजन्त से निव्य ष्क होगा । लोहितादिगगांदि यजन्त से ष्फ । 
इषी प्रकार कत की पुत्री-यन्‌ ष्फ श्रादि पूववत्‌ | 

कौख्यायणी । मायद्ककायनी । (१) भासुरायणी-ङर श्रौर मण्ट्क कौ पुत्री 
'कौरव्यमारङ्ककामभ्या चः इन दो सेष्फ होगा । दुबादिभ्यो स्यः शरादिः 
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बृद्धि श्रादि । (ठक्च मण्ड्भकात्‌ श्रण्‌ । श्रादिदरद्धि । ष-इत्‌ लोप श्रायन्‌। 
डीष्‌ । १--श्रसुर की पत्री । श्रासुरेरूपसख्यानम्‌' वा ० श्रासुरि शब्द से भी 
ष्फ होगा। श्सुरस्य श्रपव्यं छी? श्रथ मे श्रत इञ्‌? से इञ. , श्रादि.- 
इद्धि, आसुरि सेष्फ, ष इत्‌, श्रायन्‌ , भलोप, णत्वे, षिच्वात्‌ डीष्‌ | 
कुमारी । वधूटी। चिरण्टी । चतः किम्‌ ? शिद्युः--भ्रप्रास्तयोवना । युबती । "वयसि 
प्रथमे" प्रथमवयो वाची श्रदन्त से स्व्रीलिग मे ङीप्‌ | (वयस्यचरम इति 
वक्तव्यम्‌? वा० शछ्ग्तिम वय से मिनन वयोवाची ऋदन्त से एेसा कहना 
चाहिये । तभी इन श्रागेके शब्दों मे डीप्‌ होगा--वधुट-चिरएट शब्द 
यौवनार्थक हे । डीप्‌ 1 श्रदन्त से" कहने चे शिशु शब्दसे डीप्‌ न हश्रा | 
तिलोकी । त्रिफला । च्यनीका सेना-तीन लोक । हरढ़, बदेडा, श्रोषला | 
तीन अ्रग्रभागवाली सेना । द्विगो? श्नदन्त द्विगु से डीप्‌ , त्रयाणा लोका- 
काना समाहारः विग्रह्‌ है । चरिफला त्यनीका मे श्रजाद्यतः' से भ्रजादिष्वात्‌ 
टाप्‌ । सवत्र श्वकाराम्तोत्तरपदो द्विगुः स्वियामिषट श्रकारान्त उत्तर पद 
वाला द्वियु स्वरीलिगमे होगा। 
पञ्चाश्वा । द्विषिस्ता । द याचिता ।दिकाम्बल्या । परिमाणान्तात्तु--श्याडकी । तदि. 
वलुकि करिम्‌ ! पञ्चाश्वी- पाच षोड से खरीदी हुई । दो वित्ता ( श्वुवणं 
बिस्तो देम्नोऽक्ञेः रमर) । सोना पिघलाती है । परिमाण विशेषो को टोती 
दै । दो कबलों (बून का सौ पल) से खरीदी है। दो फसेरी पकाने बाली । 
शश्रपरिमाण्विस्ताचितकम्बल्येम्यो न तद्धितलुकि" } परिमाण श्नन्त बाला 
नदीं एेसे, तथा विस्त श्राचित कम्बल्य श्रत द्विगुसे डप्‌ न होगा, तद्धित 
लुक्‌ होने पर । पञ्चभिररवेः क्रीता पञ्चाश्वा" च्रथैमे श्राहांद०'दस श्रधिकार 
मे तेन क्रीतम्‌ से ठ्‌ , उसका "श्रध्यधं०सेलोप। इसी सूत्र के कारण 
द्विगोसेडीप्‌ नहोगा। पिठ टप्‌ । द्रौ चिस्तौ पचत्तिः श्रथंमे 
वद्विताथं° से द्विु। 'सम्भवलत्यवहरतिपचति०" से ठक्‌ का श्रष्यघं०) से 
लुक्‌ । टाप्‌। धो ऋचितौ (आचितो दश भाराः स्युः? ) वहतिः प्रथमे 
“श्माढकाचितत ° से ख, उसका लु । टाप्‌ । कम्बलाच्च संज्ञाया" से यत्‌। 
^तेन क्रीतः से ठक्‌ । लुक्‌ । यप्‌ । 
द्वावाढकौ पचतीति विरह मे प्राग्वतीय ठलज., रध्य” से लुक्‌ 
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द्विगो. से डीप्‌ । श्राठक परिमाणविशेष है, श्रतः डीप्‌ का निषेध नदीं है । 
"तद्धित लुक्‌ होने परः न कहने से पञ्चानाम्‌ श्रश्वाना समाहारः, र्ट भी 
डीप्‌ न होता, 

द्विकाएडा क्ते्रमक्ति । केत्रे किम्‌? द्विकाण्डी रन्‌+--दो दंडषाली खेत । दो 
दण्डनापवबालौ र्णी । “काण्डान्तात्‌ चतरः चेत्र के विषय मे कार्ड श्रन्त- 
वाला जो द्विगु है, उससे डीप्‌ न होगा तद्धितका लुक्‌ होने पर । दरे काण्डे 
प्रमाणम्‌ श्रस्थाः चे्रमक्तेः द्विकाण्डा अथं मे श्रमणे द्वयसच्‌ ! से विदित 
माचच्‌ का श्रमे लः द्विगोनित्य' वा० से लुक्‌ । सूत्रम शत्र न कने से 
उसी प्रमाणार्थक मात्रच्‌ के लुक्‌ होने पर, यहा भी डीप्‌ नदी शने पाता । 

द्विुषी, दिषु वा परिखा । (१) कष्डोध्नी । स्त्रियां किम्‌ ! कुगडोधो धैलु- 

कम्‌ --दो पुरसा बड़ी खाई । पुषा मणेऽन्यतरस्या' परिमाण मे जो पुरष- 
शब्द तदन्त द्विगु से इव्‌ विकल से होगा तद्वितलुक्‌ होने पर। धौ पुख्षौ 
प्रमाणम्‌ रस्या श्र्थमे विदित मात्रच्‌ का श्रमाशे लः द्विगोनित्य' से लक्‌ , 
द्मपरिमाण्‌ ०? से निस डोन्निषेध होने पर इस से विकल्य । १- कुंड जेखा 
थनवाली । छ@रुडमिव ऊधो यस्थाः? श्रथं मे 'उषसोऽनड? ऊधस्‌ श्रतवाली 
बहुव्रीहि से श्रन्‌ श्रादेश होगा स्व्ीलिग मे । “डिज्वः सेसुकोश्चन्‌ । पर 
रूप । 'डालुभाभ्या० से वैकल्मिक डाप्‌ , श्रन उपघा० से वेकलिक डीप्‌ , 
तथा दोनों के श्रभाव मे छन्नेभ्यः०› से प्राप्त ङीप.का श्रनो दहु°से 
निषेध प्राच होने पर "बहुवीदेरूधसो डभेष्‌ ` ङध' अरन्त वाली बहुव्रीहि 
से स्त्रीलिंग मे डीष्‌ हयोगा । “्रस्लोपोऽनः से श्र का लोप । 'स्त्रीलिगमे' 
न कहने पर गीखमहाथंक --“ेनुक' के विशेषणौमृत कण्डोधः (नपु ०) 
से भी श्रन्‌ प्राप्त होवा । अनद्‌ भी श्रयो वा° से स्त्रीलिग दी 
मे प्रवृत्त होगा| 

गयूधनी । श्रसयुररी । च पूताः -दोथपयानौ । श्रतिशयेन घनवल्ली । “संख्या- 
व्ययदेर्डप्‌ › संख्या तथा श्रश्यय च्रादि वले ऊषघस्‌ च्रं तशब्द्‌ से स््ीलिग 
मे डोप (डोषयवाद) होगा । द्धे उगरवी यघ्या० श्रमे त्रनड। डीप्‌ › 
श्रह्लोप । अतिशयितम्‌ ऊधो यस्थाः-- विग्रह्‌ | अनङ्‌, डप्‌ + अल्लोप, 
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यह डीप्‌ श्रत एव नड भी बहुव्रीहि समासमे ही हागे, श्रन्य्र उषः 
श्रतिक्रान्ताः द्वि° तत्पु° मे नहीं। 

द्विदाम्नी । उदहामा वडवा । दिहायनी बाक्ला--दो रस्सी से युक्त । रस्छीसे 
छरी घोडी । दो बरख श्रायुवाली । ' दामहायनान्ताच्च संख्या श्रादि मे है 
ठेखी, दाम श्रंत बाली श्रौर हायन श्रतवाली बह्ु्रीहिसे डीप्‌ होगा। ष्ट 
दामनी यस्याः? हिदामन्‌ डीप्‌ , श्रहलोप । यदा 'डाबुभा०" से डाप्‌ , श्रन 
उपषा० से डीप्‌, शनो बह्ूव्रीहेः से डीप्‌निपेष भी प्राप्तये 
“संख्याग्य० से श्रव्यय कौ श्रनुचृत्ति यहा न होने से “उद्दामाः यहा डीप्‌ 
नदीं । नान्त है । द्रौ हयायनौ यस्याः" चरथं मे डीप्‌। भलोप। 

त्रिहायणी । चतुय । दिहायना, त्रिहायना, चतुर्हायना शाला--३ बरस, 
४ बरसवाली । “जिचलुरभ्यां हायनस्य शर्व वाच्यम्‌: वयोवाचकस्ैष 
हायनस्य डीम्णरव चेष्यते" वा० त्रि श्रौर चुर शब्दोंसे परे हायन कोश 
होगा, पर श्राय बताने वाले हायन शब्दको ही डीब्‌ तथा णत्व दोगा। 
२ ३-४.-कच्तावाली होल । यदा के (हायनः श्रायुबाचक्र नदहीने से डीब्‌ 
प्रर णत्व न्दी, यप्‌ । 

सुरा्ती नाम नगरी । वेदे तु-शतमूर्नी--च्रच्छे राजा वाली । सौ सिर वाली। 
धनित्यं संज्ञ न्द सोः" श्रन्‌ श्न्तवाली बहुत्रीहि से-जो उपधालोपी है-डीप्‌ 
हो संज्ञा श्रौर छन्द (श्रनः- का श्रपवाद दै) मे। राजन्‌ श्रौर मूघन्‌ मे 
्मह्लोप (उपघालोप) है । 

क्मथो त इन्द्र केवलीरविशः | “मामकी तनू | भागधेयी । पापी । अ्परी । समानी 

्नर्यद्ृदी । सुमङ्गली । भेषजी । अन्यन्न केवला । मामिका--केवल-मामक- 
भागयेय-पापापर-खमानार्य॑कृत-सुम्ञ ल-मेषलाच्च' इन नौ शब्दों से डीप. 
होगा संज्ञा श्रौर छन्द मे । सलोप । छन्द मे “सुपा सुन्छुक्‌०से खतमी का 
लुक्‌ | ये सभी उदादर्ण वेदिक है। लोक मे श्रसंजञास्थल मे टप. ही 
होगा । मामिकाः मे (मामकनरकयोः- वा० से इत्‌ | 


प्मस्तवत्नी । पतिवत्नी । ( १) अन्तरस्त्यस्यां शालायां वटः | गमंबती । 
जीवत्पतिका । श्रन्तवत्‌-पतिवत्‌ ये दोनों शब्द निपातित है | “शन्तवत्यति- 
बतोनु क्‌! इनको ल्ीलिग मे तुक्‌ न्‌.कित्वादन्तावयव । “्रन्नेभ्या डीप. से 
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डीप । १--ग्रयोग प्रसयुदाहर्ण है । मुन्‌ गर्भिणी मे ही निपातित है । 
इस वाक्य मे (तदस्या०' से मतुप_ नदी | 

पतिमती प्रूथिवी--जीवद्मठरंका मे ही “वत्‌? का निपातन है। राजा से युक्त 
पथिवीः--इस श्रथ मे वततव नही, मतुप डीप. । 

वसिष्ठस्य पतनी । गृहस्य पतिः । गहपःनी--"पत्युर्नो यज्ञसंयोगः पतिशब्द को 
न-कारदेश होगा यज्ञ के साथ स्वामित्व (फलभोक्तृ ) सम्बन्ध होने पर । 
यज्ञादि मे दभ्पती को एक साथी च्रधिकार शाखतः प्राप्त दै | शछन्नेभ्यो- 
से डीप. । विभाषा सपूवंस्यः पतिशब्दान्त-पूवं मे शब्द्‌ क साथ रहने- 
वाल्ञे-प्रातिपदिक को नः विकल्प से होगा । गृहपति-शब्द पतिशब्दान्त 
तथा पूवं मे णह शब्दं से युक्त (सपूवं) भी है । डीप. । 

श्ठपत्नी । इढपतिः । बृषक्नपत्नी । उृषलपतिः । प्रलियौ । पलनियः | सपूेस्य 

किमू १ गवां पतिः ल्ली--पुष्ट पतिवाली । शृद्रकी स्री । ढः पतिः वस्या इस 
बहूव्रीहि मे भी बिकल्य से न होगा। यद्यपि यर्हो पतिः श्रन्यपदाथं प्रधान 
बहव्रीहि होने से उपसजन हो जाता ईै, तथापि श्रनुपखजेनस्यः यह श्रनु- 
वृत्ति पतयन्त का विशेषण है, न कि पति का । इसी प्रकार शज्ञसयोगे? 
की श्चनुबृत्ति भी नदी होगी । शुद्र को यज्ञाधिकार नहीं है, वहा भी विकल्प 
से धनः होगा । यद्यपि विभ्रह वाक्य (टृषलस्य पतिः) मे सपूवं तथा यज्ञ- 
संयोग भी नदीं है, तथापि ब्राह्मण स्री मे यज्ञादिसयोगादि से पी शब्द 
जो व्युत्पादित हैँ उठी का यहा गोण प्रयोग ह | च्रथवा पलनीव अचर 
तीतिः श्राचार किबन्त से कतरि किप. से पनी शब्द निष्पन्न हो जाता । 
पर एेसे पत्नी शब्द्‌ को श्रजादिवचनोँ मे इयड होगा । (वपूवंस्यः कहने से 
शवा पतिः (गायों की रक्तिका) यदा नः नही इुश्रा | 

सपत्नी । एकपत्नी । वीरपत्नी--सोत ! (नित्य सपल्यादिषुः सपलनी श्रादि शब्द्‌ 
घिद्ध होने के लिये नत्व नित्य होगा । समानः पतिः यस्या. बहुव्रीहि मे 
समान को 'सः निपातित है। इस गणमे समान, एक, वीर, मातृ, 
पुत्र-यह शब्द है 

पूतक्रतायी । इृषाकपषायी । श्रग्नायी । (१) इसितायी । (२) मनावौ-मनायी । 

मनुः--पवि्र यज्ञ करनेवहि की खी । लदमीव गौरी। श्नमि देवता) 
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१--दोनों देवता विशेष । भूतक्रतोरे चः पूतक्रतु को एे श्रदेश श्रौर डीप 
मी होगा । दय ज्िसूत्री पुयोग एवेष्यतेः वा° (इसी प्रकरणपटित ३ सूप) 
पूतक्रवु कीख्री। तुःकेउको टेः | श्रायदेश। शषाकण्यग्निङ्कसित- 
कुसिदानायुदात्तःः इनको उदात्त एे श्रदेश होगा श्रौर डेप. भी होगा 
श्रायादेश । बृषाक्पिकी स्री, ्रायदेश | इसी प्रकार श्रगनि-कुसित- 
कृसिद-इनको एे श्रौर डप. श्रायादेश । (मनोरौ वाः (मनोः खरी श्रध 
मे मनुशब्द को श्रौ तथा डीप. , श्रथत्रा उदात्त दे श्रौर डीप. । श्राव 
रौर श्राय । एे-श्रौ के श्रभाव मे एतत्छनियोग-शिष्ट डप्‌ भी नहीं । मनुः | 
एता । रोहिणी, रोहिता--शवेत । चिघ्र-लाल । वर्णादनु दात्ता्तोपघात्तो 
नः जो श्नुदात्तान्त च्रौर तकारोपघ है तदन्त श्रनुपसजन ( श्रविशेषण॒) 
प्रातिपदिक से विकल्मसे डीप. शोगा शओ्रौरतको न श्रदेश भी होगा| 
डीप होने पर ही नत्व होगा, यतः यह संन्नियोगशिष्ट (दोनों एक साथ 
विहित) है एत-योदित वणंवाचक है । नत्व-डीप.। रोहिणी मे एत्व | 


<भ्येर्या शस्या श्रनुदात्तात्‌ किम्‌ ? श्वेता । शिति, खी- तीन श्रवयव सफेद 


है जिखकी, रेखी शल्यमृग की सूर सी रोव । ऊपर शश्रनुपसजंनः वणं का 
विशेषण न होकर वणान्त का विशेषण है ! ग्रतः त्रीणि एतानि यस्याः 
छ्न्यपदाथं प्रधान बहुब्रीहि मे भी एत शन्द के उपजन होने पर भी 
श्येणीः यह समास श्मनुपसजेन है । डीप. नत्व । पूबपदात्‌० से एत्व | 
श्तादीना चः पिट्‌ सृत्र से श्वेत °` शब्द घृतादि होने से श्रन्तोदात्त है। 
डीप -नत्व नदी । शिति काल। व सफेद } ववण मे श्रत की (श्रा. 
व्रतः: से) श्नुहृत्ति होने से शिति श्रदन्तन होने मे डीप. नत्व नहीं 


पिशङ्गो पिशज्ञा । श्रसिता | पलिता । श्र्तिकनी | पलिक्नी । *भवदाता~-~-लाल। 


काला । पपिशङ्जादुपसख्यानम्‌ः बा० से तकारोपध न होने के कारण इष 
वार्षिक से डीप. का विकल्प से विधान दहै । च्रषित-पलित=काला श्रौर 
सफेद । श्नुदात्तात तकारोपध होने से प्राप्त डीप -नत्व का श्रवित- 
पलितयोनः बा० से निषेध है ! छन्दसि क्रमेकेः वाण्वेद्‌ मे श्रसितपलित 
केतकोडङीप के स्नाय क्त श्रदेश को कतिपय श्राचायं चाहते ई। 
वियुद्धा्थक(वणं नही) होनेसे तोप होने पर भी श्रषदात्े टप्‌ दी होगा। 
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कदमाषौ । सारङ्जी । अनुदात्तान्तात्‌ किम्‌ { कष्या । कपिक्ा--नानारगवाली । 
मिश्ररंग की। काली । लालकाली । “श्रन्यतो ङीष्‌ तकारोपध से 
भिन्न वणंवाचक श्रनुदात्त श्रन्तवाले प्रातिपदिक से खीर्लिगमे डप. 
होगा । , किट्‌ स्वर से $ष्ण-कपिल अन्तोदात्त है, ग्रतः टप. | 

नतकी । गौरी । अनडवाही-श्रनडही--नाचनेवाली । गौरौ-श्रथवा पावती । 
बरैल की स्रीदोनो | षिद्गौरादिभ्यश्च ष्‌ इत्‌ है जिनकी श्रौर "गौरः 
च्रादि शब्दों से डीप्‌ होगा। “शिल्पिनि ष्वन्‌ः से चित्‌ प्रत्यय (शवः ग्रत्यय- 
स्य'सेषलोप) है। श्रनडहः सियाम्‌ श्राम्‌ वाः वा० गौरादिगशमे 
पठित श्नङ्ह.को इस वार्तिक से श्राम्‌ विकल्प श्रौर डीषु है। 

मव्छी-दष्--खरी महली । दान्त । 'सयंतिष्यागस्त्यमस्स्याना य उपधायाः श्रङ्ग 
की उपधाभृत य कालोप होगा; वह यदि सूर्यं तिष्य श्रगस््य मत्स्यक 
श्रवयव हो । गौरादित्वात्‌ ङीष्‌, उक्तसूच से यलोप, न्यस्येति चः" से श्च 
(यकेश्रका) लोप | "मातरि षिच्च से डामहच्‌ कौषित्‌ क्रनेसेदही 
डीप प्रक्तथादही, फिर मी मातामही को गौरादिगण म पाठ करना %धित्‌ 
को डीष्‌ श्रनित्य है' यहं ज्ञापित करता ह, श्रत. दम्नीश०* इष्यादि से 
दश कोष्टृन्‌-प्रत्यय से निष्पन्न द॑ष्टर्-सेषित्‌ होने परमी यप्‌ ही इश्रा 

जानपदी । जानपदा । इयडी । इ रडारन्या । गोणौ । गोणाऽन्या। स्थली | 

र्थक्ताऽ<न्या । मानी । माजा । नागी | नगा । काजी । कल्ला । नीली । नीला। 

नीली । नीदी गौः । नीली नील्ला) कुशी । ङश । कामुकी । कामुका । कबरी । 


कबरा-- जीविका । देश मे उत्पन्न । बतन विशेष ! जलाने योम्य्‌ । बोरा । 
किखी का गोणानाम है । स्वाभाविक जमीन | बनायी भूमि | व्यजन 


विशेष । पाकविशेष । स्थूल । गज । सपं। काली । मयकर। नीलरग। नीली 
से रणा श्रा । ग्रोषधि । प्राणि! नाम । लोह विशेष शडकविशेष(वेदिक 
प्रयोग) 1 सभग की इच्छा रखनेवाली । धनादि चाहनेवाली । केशो का 
समूह । चिच्ररग वाली । ये सब क्रम से चरथ है । (जानपदकुरडगोरस्थल- 
भाजनागकालनीलकुशकासुककवयद्‌ इृत्यम्रावपनाकृत्रिमाभाणस्थील्य- 
वर्थानिाच्छादनायोविकारमेशनेच्छाके शवेशेषु? इन ग्यारह प्रातिपदिकों से 
त्रम से वृत्ति (जीविका) श्रादि चरथो मे डीष्‌ होगा) द्नसे श्रतिरिक्त 
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| 

श्रो मे इन्दी प्रातिपदिकों से याप. होगा । "नील्या श्रन्वक्तव्यः वा०, । 
से नीला । नीलशब्द श्रोषधि-प्राशिवाचक से ही ङीष्‌ । नीलादोषधौ | 
प्राशिनि च वा०। 'सद्वाया वाः वा० डीप्‌वि कल्प । 

शोणी । शोणा । द्धी । खदु । उतः किम्‌। शोचि । गुशेति किम्‌? (१) खु । । 

(२) खः = पतिवरा कन्या । पराण्डः--लाल । सुकुमारी । पविच । १--चूही । 
२-पतिका वरण करनेवाली । श्वेत वणंबाली । “शोणात्पराचाम्‌' शोण शब्द्‌ | 
से डीष विकल्प से होगा । पर्त मे यप्‌ । "वोतो गुणवचनात्‌" उत्‌ धतवाज्ते 
गुणवाचक शब्द से विक्रल्यसे डीप्‌ होगा “उत्‌ अतवाल्ञे' कहने से 
गुणवाचक होने पर मी शुचिः से वेकल्पिक भौ डीप्‌ नदीं । यह श्रोणा- 
दिक इ प्रत्ययान्त दै । शुणवाचकः-कथन से उदन्त होने पर भी श्राखु 
से डीप. नदी , “खदसयोगोपघान्नः बा° खख-शब्द श्रौर संयोगोपध (“हलो- 
ऽनन्तराः० शत्रलोऽन््यात्पूव ०) से मी बवोतो°ः से डीप्‌ नदी। पाणडु ` 
मे सयोगोपध-८ण्ड › होने से डोप. नदीं । 

बहरी । बहु । रात्रिः । रात्री । शकटि; । शकटी । श्रक्तिन्न्थात्‌ किम्‌-ञ्जननिः। 

पद्धतिः । पड़ती--बहूुत । रात । गाडी । श्रनुतत्ति । मागं । "बह दिभ्यश्च 
बहदिगणपठित शब्दो से विकल्प से डीष्‌ होगा । कृदिकारादक्तिनः' 
गणसू° “कृत्‌? के इकारान्त प्रातिपदिक से डगैष्‌ विकल्प से हो, पर “क्तिन्‌ 
श्नन्वत स नदी रात्रि रा-धादठु से श्रौणादिक निप. प्रत्यय से निष्पन्न 
है । (व्व॑तोऽक्ति्नथादित्येके' गणसू० कत्‌ के दकारान्त प्रत्यय तथा श्रङ्ृत्‌ 
इकारान्त से भी डीप्‌ वैकल्िक दै । शकटि श्चग्युत्पनन प्रतिपादिक इदै। 
'खिर्यो क्तिन्‌ इख श्रधिकार मे “श्राक्रोशे नञ्यनि › से निष्पन्न श्रजननि 
यद्यपि विशुद्ध कतिन्नन्त न होने से उससे डीप्‌ प्रास्त होता दै, तथाऽपि श्रव्‌ 
श्रक्ति्र्थात्‌"-कहने से क्ति्नथंक होने के कारण यहा डीप्‌. निषिध हो 
जाता है । क्तिन्नन्त होने के कारण श्चप्रा्त ङीष्‌ का वेकल्पिक विधान 
करने हौ के लिये "पद्धतिः शब्द्‌ का बहादिगण मे पाठ किया गया है। 

गोपी । गोपालिका । अश्वपाक्िका--श्रहीर की स्री । गो तथा रश्च पालन करने 
वाले की सजी । प्पुयोगादाख्यायामः जो पुरुष वाचक नाम पुरुष के सम्बध 
(दाम्पत्य) से स्री का वाचक है, उपसे डीप्‌ । “गोपस्य स्त्रीः इस्‌ श्रय मे 
ङीम्‌ । पालकान्तान्न' वा० उक्त शब्द पालक) अन्तवाला हो तो प्‌ 





। 
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न होगा। टप्‌ । इसी प्रकार श्रश्वपालक की स्वी अथं मे यप्‌। 
'प्रत्ययः-से इस्व । 
सूर्य॑स्य खरी देवता सूर्या । देवतायां किम्‌ ? सूरी । इन्ती, मानुषीयम्‌- सुय कौ 
देवता जाति की स्त्री । 'सर्यादिवताया चाब्वाच्य देवता जाति की स््रीमे 
पुरप्रसम्बन्ध से विद्यमान सृयशब्द से श्राप. कहना चाहिये । देवताः 
कहने से ये दोनों मनुष्या होने के कारण डीप । 'वयतिष्या० से य-लोप 
यस्येति चः से श्-लोप | 
इन्द्राणी । हिमानी । शस्णए्यानी । यवानी | यवनानी । मातुल्लानी । मातुली । उपा- 
ध्यायानी । उपाध्यायी । उपाध्याया । उपाभ्यायी। आचार्यानी । श्राचार्या। श्र्याणी। 
छ्र्या | क्चषच्तरियाणशो | क्षत्रिया । पयोगे तु-भर्यीं | क्षत्रियी । कय ब्रह्मणीति-- 
इ्द्रकीख्री। बफं का ठेर । बडा जगल। खराब जौ। यवनो की लिपि। 
मामी। श्रध्यापिका! श्राचाय की स्त्री। स्वयं गुर श्रानी | मालि 
किन वा वैश्यत्त्रिय जातिवालौ । वेश्य षी स्वी क्षत्रिय की स्त्री। 
“इन्द्र वरुणा मव-शवं-सद्र-गृड-हिमारणए्य यव-यवन-मादुलाचार्थाणामानुक्‌हन 
शब्दों को श्रातुक्‌ श्रागम होगा । इद से गरड तक के शब्दों कोतथा 
सावल श्रौर श्राचाय॑ शब्दोंकोतो पुयोगमे ही श्राचुक्‌ श्रागम होगा। 
‹द्रन्यतो डीष" से सिद्ध ही है। हिम श्ररए्य थव यवन-इनसेतो श्रानुक्‌ 
(शान्‌) श्रागम श्रौर ङीष्‌ भी होगा । हिमार्ए्ययोमहत्वे' महान्‌- 
इख श्थं मे श्रानुक्‌-डगैष्‌ । यवादोषेः वा° से श्रानुक्‌-डीष्‌ । यवना- 
द्लिप्याम्‌ः वा० से। 'मादुलोपाध्याययोरायुग्‌. बाः बा° इन दोनोंमे 
श्रानुक्‌ का दी विकल्प है, डीष्‌ तो पुयोगलत्षण (मावुलस्य स्त्री, उपा- 
ध्यायस्य स्ी-श्र्थ मे) होगा ही । यातु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा डीषे 
वाच्यः जो शअरपने पडातीहै (उपाध्यायकीस््रीनदी है) इस अथमे 
विकल्प से डेष्‌ होगा. प्त मे यप. । शश्राचार्यादणश्वं चः वा० श्राचा्यं 
कीसी इस श्रथंमे श्रानुर्‌-डीपष्‌, तथा शश्रटकप्वाडः से प्राप्त णत्व नहीं 
होगा 1 'श्रयंत््रियाभ्या वा स्वाथेः वा° पुयोगामावमे भी श्रय तथां 
चनिय शब्दो से श्रानुक्‌ तथा इष्‌ पाक्षिक होगे । णत्व श्रयं की तथा 
चतरिय की स्वी-दस श्रथ मे डीप्‌. मात्र होगा | च्रह्लाणी' यह्‌ तो ब्रह्माणम्‌ 
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श्रानयति (श्रन प्रार्ने) दसष्र्थं मे 'वर्रय्ण्‌? स ष्र्‌ प्रप्ययाम्त ६ै। 
(श्रानुक्‌ नही) । “टिड्ढाणञ्‌?-से डीप. । 
व्लक्रीती । क्वचिश्न-घनक्रीता । (१) श्रभ्रङ्सी धौः। इद्पारया्यां किमिः 
न्दनलिष्चा अङ्गना--पस््र से खरीदी हह । 'क्रीताःकरणपूवात्‌ › क्रीत शब्द्‌ 
ग्रतमेहैरेसे तथाकरणश्रादि मे हैरेसेश्रदन्तं शब्द्से स्त्रीलिगमे 
डीप होगा । वस्मेण (कर्ण श्रयात्‌ बरयर्रूपी त्रिया का साधन) क्रीता 
थ॑मेडभैष्‌ हश्रा । 'कतरकरशे कृता बहुल? मे बहुलः ग्र से (चहल 
कमी प्रवर्तक कभी निवत्कश्रौरकही वकत्पकश्नादि भी दहता है) टाबन्त 
(कीत) प्रकृति सुबन्त से षमास करनेसे धनक्रीतामे अदत शब्दही नदी 
रहा किं ङीप्‌ हो | १-थोडे बादलों से घिराश्राकाश | (क्तादल्पास्यायाम्‌' 
कर्ण श्रादि बाते क्त प्रत्ययान्त श्रदन्त से र्ती लिगमेश्रह्पता ्रभ्ररीष 
च्छन्ना दयोतन करनी हो तो ड्‌ होगा । श्रत्पता योतनः वयां १ चन्दन 
पोती इई स्त्री-यहा पर्याष्च चन्दन होने से-टाप्‌ । 
उअरुभिन्नी । ने्ट-~बहुक्रीता | दन्तजाता । पाणिगृहीती । पारिगृहीगा-- नाष 
श्रसंयुक्त है जिखकी । जिसने बहतो करो खरीदा } जिसको दात उस्पन्न 
इृश्रा है । पत्नी। दासी । ' बहू्रीहेरचाःतोदात।त्‌ः बहूबीदिजो क्त प्रस्य 
यान्त तथा श्रन्तोदात्त श्रदन्त हैउससे सत्रीलिगमे ङ्प. होगा अरु 
भिन्नी यस्या बहु° समास है, “मिन्नः क्तान्त है शरीर 'लातिकालंरुखा- 
दिभ्यः- से निष्ठा का परनिपात तथा श्नन्तोदात्त है) डीप. | बहवः क्रीता 
ययाः यह भाध्योदाहृत प्रत्युदाहरण हे । (जातान्तान्न' वा० (दन्ता जाता 
यस्याः ययो जात शब्द्‌ श्रन्त मे रदनेसे उक्तवार्तिकसे डीप्‌ नदी, 
टप्‌ । पपाणिण्दीती भार्यायाः वा० स "पाणिः गहीतः यस्या श्रथ 
मे ङीप्‌ | जो शास््रविधि से परिश्दीत नीह वरी दासी श्रादि पारि 
ग्रहीता है । 
सुरापीती । सुरापीता । भरन्तोदात्तात्‌ किम्‌ १ वख्च्षुन्न~--मदिरा पियी इई । 
वश्व से ठकी । पिदधे "बहुत्रीदे०-से प्राप्त नित्य डीप्‌ इस श्चस्वाज्ग- 
प्वपदाद्राः श्रस्वाङ्ग ( श्रद्रव, मूर्विमान्‌-श्रादि श्रगल्ते कदे जानेवलि ) ह 
पूवं पद उससे परे जो क्त प्रत्ययान्त, एेसे क्तान्तान्त बहूहि से विकल्प 
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से डीप्‌ होगा। शुर पीता ययाः यह बहुव्रीहिं क्त प्रस्ययात-पीता-श्नन्त- 
वाली है । न्नाच्छादनात्‌ से श्रनुदात्त श्रत बाला होने से-वस्रच्छन्ना- 
मे विकल्पश्च मी डीष्‌ नदीं 

धतिकेशी । अतिकेशा । चन्द्रमुखी । चन्द्रमुखा । सयोगोपधात्त (१) सुगुल्फा । 

उपसषजैनात्‌ किम्‌ १ (२) शिखा । (३) स॒स्वेदा । (४) सुक्ञाना । (५) सुमुखा 

शाक्ञा। (६) सुशोफा । (<) सुकेशी, सुकेशा वा रभ्या। (८) सुस्तनी 

सस्वना वा प्रतिमा- केशों का श्रतिक्रमण करने बुली । चोद जेसे स॒सलबाली | 
१--सुदर घुरनेवाली । २-च॒डी | ३--दुग॑घ रहित पसीना वाली । 
४--श्रच्छे ज्ञानवाली। ५--सुदर श्रग्रमागवाला हल्‌ । &-बहूत पूली 
इई । ७-- सुन्दर बालों से युक्त मागं । ८--य॒न्द्र स्तन जेे श्रवयव से 
युक्त । कशान्‌ श्रतिक्रान्ताः इस तत्पुरुष समाख मे शस्वाज्गाज्नोपसजंनाद- 
संयोगोपधात्‌? संयोग उपधा नही ेसा एव श्न्य का निशेषण, जो स्वज्ग-- 
तदन्त श्र श्रन्तवाज्ञे प्रातिपदिक से षिकल्य से डीप्‌ होगा-से पाक्षिक डगीष्‌। 
पत्त मे श्रदन्तत्वात्‌ टाप्‌ । श्चन्द्रे इव मुख यस्याः मे मी इसीसे डीष्‌ 
विकल्प। स्वाङ्ध की परिभाषा--शश्रद्रवं (१) मूर्तिमत्‌ (२) स्वाङ्ग 
प्रारिस्थमविकारजम्‌ (३) ] श्रतर्स्थं तत्र दृष्ट च तेन चेत्तत्तथा युतम्‌ ॥` 
शर्थात्‌ नष पिघलनेवाला, श्राकार से युक्त; प्राणि मे नदीं रहनेवाला, 
विकार से उखन्न नदी, उसमे रहने बाला नदीं पर वर्हो दीखता हो, प्राशिस्थ 
स्तनादि श्रवथव से युक्त प्रतिमादि वस्तु प्राणिवत्‌ दीखती हो, ये शस्वाङ्ग 
काते है। यु गुल्फौ यस्याः यहो संयोग उपधा ( ल्फ्‌-उपान्त्य वणे- 
उपधा ) है, अतः ङीष्‌ नही । केवल “शिखाः किरीका विशेषण न होने 
से डीष नदीं । ३-४-४६ उदाहरण द्रव-श्राकाररदित-प्राणिगत नही तथा 
विकार (रोग) से उत्पन्न (फलना) होने से स्वाङ्ध न होने के कारणं ङीष्‌ 
नहीं । ७ वे उदाहरण मे केश अव प्राणीमे नदी रहनेपर भी प्राणीमे 
दीखता है-यह भी स्वाङ्ध है, विकल्प से डीध्‌। = प्राणिस्थ स्तन से 
युक्त (सवाग) होने से डीष्‌ विकल्प । 

तुङ्गनासिकी-तु्गनासिकेष्यादि । सहनालिका । श्चनासिका । (१)स्वङ्ग स्बङधेत्यादि । 

(२) सुपुच्छी सुपुच्छा ! (३) कबरणुच्छी मयूरी 1 (४) उलूक पक्षौ शाता 1 (४) 


उलूकृषुच्डौ सेना -उश्नत नाक से युक्त । नासिका से युक्त । नाक से दीन । 
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१--श्रच्छ श्रवयववाली | २--श्रच्छी पंह्वाली | ३ नाना रग की 
पंलुवाली मोरिनी । ४--उल्लू के पोख जेदे पाश्वं भागवाली हल । 
५--उस्ल्‌ के पिदधे भाग जेसे पृष्ठ भाग वाली सेना । नासिकोदरौष्ठजद्खा- 
दन्तकशशरङ्खाच्चः नासिका उदर श्रो जच्खा दन्त कण शग इन (उपसजन. 
भूत नासिकादिश्रंतो) से डीघ्‌ विकल्प से होगा। इनमे नासिका-उदर- 
को श्रगले भनक्रोडादि'-से श्ननेकाच होने से प्राप्र डीप्‌ निषेधका बाघ 
हो जाता है । श्रोष्ठ श्रादि ५ का श्रख्योगोपधात्‌-से प्राप्त डीप्‌ निषेधका 
बाध है । श्ना श्रनिवाले खहनञ्‌ ?-सूत्र इस (नासिकोः-का बाधक ह | 
वह सह तथा नञ्‌ पूवे से डीष्‌ निषेध करता हे । १-श्रज्ञगा्करठेभ्यो 
वक्तव्यम्‌? वा० यहो सयोगोपघ (ज्ञ) होने से डीषू निषेध प्राप्तिथा। श्रत; 
यह्‌ वचन है । (भाष्यायनुक्त होनेसे डीषन्त प्रयोग ठीक नदी-एेसा प्रामाणिकों 
कामत है । इस वार्तिक की आवश्यकता ही नदी, अ्रनुक्तोंका भी सरह 
बोधक 'नासिको-सूत्रगत चः से ही कायंहो जाता है-रेस्ा मी कतिपयों 
का कथन है) २--पपुच्छाच्चः बा० संयोगोपध होने पर भी पुच्छातसेवा 
ङीष होगा ३--'कबरमशिविषशरेभ्यो नस्यम्‌ वा० करादि पुच्छान्त से 
नित्य डीप्‌ । ४--उपमानायक्ताच पुच्छाचः वा० से डीप्‌ । 

कल्या णक्नोडा । सुजघना सङेशा । छकेशा । (१)विद्यमाननासिका--मगल है'युनं 
का मध्य (ननाक्रोडं भुजान्तरम्‌ श्रमर) लिसखका। सुंदर जोषवाली | 
केशो से युक्त एव॑ हीन । -(श्रच्छी)नाकवाली । "न क्रोडादिबह्वचः! क्रोडादि 
से ( यह १ गण है, जिसमे क्रोड शब्द पला है ) तथा श्रनेक अच्‌ 
बलति स्वागों से डीप्‌ न दगा । दोनों उदाहरणा मे टप्‌ | ^सुहनजञ्वि्यमान- 
पूवाचः सह-न-विद्यमान--इन पूवं पदो से युक्त शब्दसे मी डीप्‌ नहीं 
होगा। क्रमशः उदाहरण ३ । टाप्‌ 

शूपैणखा । गौरमुखा । संज्ञायां किम्‌ ? ताश्नसुली कन्या--रावण भगिनी का 
नाम-सप्‌ जसे नखबाली । गोरा महबाली, यह भी किसी का नाम है । लाल 
मह बाली-यह यो गिक शब्द है । नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ (स्वाङ्गे प्राप्त 


डीघू नख मुख श्रन्तवाल्ते प्रातिपदिकं से सन्ञामे नदीं होगा। यप्‌। 
नाम न होने पर "ताम्रं सुखं यस्या इस अथं मे डीप्‌ होगा। 


साधनिकासहिता १३१ 


भ्राडञ्चखी । 'दित्यवाद्‌ च मे दित्यौही च मेः--दिक्पूवपदान्‌ डीप. दिक्‌ है 
पूर्वपद जिका एेसे स्वाङ्ग श्र॑तवल्त प्रातिपदिकसे परमे डीप्‌ कोडीप्‌ 
शोगा । सूप मे समान होने पर भी स्वर मे विशेषता है । श्रां यस्याः 
श्रथ मे पूवं सूत्र से प्राप्त डीष्‌ काडीप्‌ होगा। 'वाहःसु© वाहु अरन्तवलि 
प्रातिपदिक धे ङीष्‌ होगा । यह वेदिक (सद्री) उदाहरण है । यहं “दित्य 
वहतीति" श्रथं मे छन्द मे शिवि प्रत्यय होकर उपधाश्द्धि श्रादि होने के 
छ्ननन्तर दित्यवाह. शम्द से डीष्‌। 
सखी । अशिश्वी । (२१) (श्चा षेनवो धुनयन्तामशिश्वीः । (२) वटी । (३) 
छरषतती । सत्यन्त किम्‌ ! शुक्ला | सद्दित्थादि किम्‌  देवदत्ता--सखी । बिना 
संतान वाली । 'खख्यशिश्वीति भाषायाम्‌" उखि शब्द तथा श्रशिश्यु शब्द्‌ 
से डीष्‌ का निपातन होता है लोक मे । सूत्र मे दति" का श्रथं सजातीयता 
दै, तथाच वेद मे भी केवचत्‌ ङीष्‌ होता ई । १--यह वैदिक उदाहरण 
दै। २-किनारा । ३--शृद्र कौ स््ी। “जतेरस््ीविषयादयोपधात्ःजावि 
का वाचक~जो नियत स्त्रीलिंग नही, श्रौरय उपधा नहीं जिखका-एेसे 
शब्द से स्त्रीलिग मे ङीष्‌ होगा । श्र ङ्कतिग्रहणा जाति एकरूप श्राकार 
से जो पहचान! जाता है वह जातिः है। तट-शब्द जल समीप प्रदेशं 
विशेष का वाचक है, श्रनियत स्तरीहिग एव य उपधा नही, तट त्रिलिग 
दै-श्रतः डीष्‌ । श्रसर्वलिगत्वेन सत्येकस्या व्यक्तौ कथनाद्‌ व्यक्त्यन्तरे 
कथनं विनापि सुग्रहा जातिः '्यह इषल है' एेसा एक व्यक्ति का परिचय 
कराने पर उसके पु्र-कलच्ादि मे विना कहे बूषलत्व का बोध हो जाय 
श्रौर वह शब्द्‌ समी लिग मे नदी हयो (नपुखकलिग मे “वृषल” नदीं है) -वह 
मी जाति ह यह दूसरा लक्षण द 1 इसके श्मनुसार 'त्रसवलिगस्वेनः कदने से 
शक्रलत्व (श्युक्ल शब्द्‌ त्रिक्िग-विशेष्याघीन है) जाति नहीःश्रतः डीप्‌ नहीं| 
एक व्यक्ति का परिचय कराने पर भी व्यक्त्यन्तर मे बिना बताये परिचय 
न रोने से देवदत्ताः जाति नहीं, डप्‌ नदी । 
श्नौपगवी । कठी । कलापौ । बची } श्राद्यणी' । (१) जातेः किम्‌ १ ञुरडा । 
(२)अख्ीविषयात्‌ किम्‌ १ बक्ाका ! योपधात्‌ किम्‌ ९ क्षन्रिया--उपरु कौ कन्या 
सन्तान । कठ से प्रोक्त वेद को पदनेवाली । वशस्पायन की शिष्या । 


१३२ सिद्धान्तकौमुदी-प्रयोगसुची 


ऋग्वेद पदनेबाली । ब्राह्मण की पुत्री 1 (तस्यापत्यं 2 से “उपगो श्रपव्यं 
श्रथंमेश्रण, श्रादि बृद्धि, ग्रौपगव, 'खिड्ढाणञ्‌' से प्रास डप्‌ को बाधकर 
पर होने से गोत्र च चरणः सहः श्रपत्यप्रत्ययान्त तथा शाखाध्येतृवाची 
शन्द जातिकोय-डीप्‌ को प्राप्त होगा-से डप्‌ । "कठेन प्रोक्तमधीतेश्रथं 
मे कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्चः से प्राप्त शिनि का कठचरकाल्लुक्‌ 
से लुक , ततः 'तदघौते" से प्राप्त श्रणु को प्रोक्ताल्लुक्‌ से लुक्‌ । तदनन्तर 
इस "गोत्र च'-से डीप्‌ । वहवः ऋच, श्रध्येयाः यस्याः" श्रथ मे च्रृकपूर> 
से श्तरूचव्रह्चाबध्येतयंवः से समासान्त त्र । उसके बाद डीप्‌ | ब्रह्मणः 
च्रपत्यम्‌- इस श्रथ मे शरण, ्राह्योऽनातौः ते चिलोपन होने पर त्रादि 
बृद्धि, ब्रह्मण । ख्रीलिङ्ग मे जातिलक्तण डीप्‌ को चाध कर शागंरवादि गणं 
पाठ होने से शशाङ्गखाचजो डीन्‌" से डीन्‌ । १-माथा मुंडी हुई । जातिः 
कथन का प्रयोजन शुराः मे डीप्‌ न होना | कयोक्रि यह शअकृतिव्यग्यत- 
श्रसर्व॑ल्िगता-गोत्रचर्सस्पी जातिलक्षणो मे श्रता ही नदी। २--परि 
विशेष} 'जातेरल्जीविषधात्‌-मे “जो नियत स्वीललिग न्दी! कहने से बलाकाः 
नियतस्नीलिग होने से डीप्‌ नदी | ध्य उपधा नही कष्ट्नेके कारण 
स्त्रिधा मे डीप्‌ नहीं| 

हयी । गवयो । सकय । ममुषी । मत्सी -घोद्धी । गोखदश जाति । पशुविशेष । 
योपधप्रतिपेषे हय-गत्रय -मुक्य-मनुष्य-पर््यानामप्रतिपेधः' वा° इन शब्द 
काय उपधा होने पर भी डीष होगा। मनुष्य शब्द से स्त्रीलिंग मे डीप्‌; 
हृल्तद्धितस्यः से यलोप, यस्येतिचः से य-के ग्र-लोप । (मनोजांतावन्यती 
घुश्च' मनुशब्द से प्रपत्याथं त्रञ्यत्‌ प्रव्यय होगे, प्रङृति (मनु) को 
घुक्‌ भी होगा, यदि जाति गम्य हो| मह्यस्य डथाम्‌; वा० मस्स्यशन्द्‌ 
केयकालोपदहोगाडी परे रने पर ही, धस्येति चः श्न-लोप। 

शोदनपाकी । शङ्कक्णी । शालपर्णी । शङ्खपुष्पी । दासीफली । दमंम्‌ल्ी । गोवाजी- 
ये समी बनसतिविशेषों का रूढ नाम है । भपाक्र-कण-पण-पुष्प-फल-मल- 
वालोत्तरपदाच्चः पाक श्रादि उत्तरपद हैँ जिनके, रेषे ज(तिवाचक शब्दय 
से-जो नियतस््ीलिग भी हो-डीष्‌ होगा । 

दाक्षी । भ्रौदमेयी । मयुष्येति किम्‌ ? तित्तिरिः-दक्त की कन्या | उदमेय कौ 
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कन्या | “इतो मनुभ्यजते” इत्‌ श्रन्त मनुष्य जातिवाची शब्द से खीक्लिंग 
मे डषृहोगा। दत्तस्य श्रपत्यं ल्ली इ श्रथ मे ग्रत इञ्‌; से इन्‌। 
श्रदिष्रद्धि। डीप्‌ | ष्यस्येतिच' से दाक्िकेडइका लोप। (भोन्नं च 
वर्णः सह" से जातिवाचर् है) 'उद्रमेवस्य श्रपत्यंस्त्रीः श्रथं मे श्रत इञ्‌ 
यस्येति चः से श्रल्लोप । श्रादिदधि, श्रौ दमेयिशब्द से डीष्‌। इ-लोप | 
मनुष्य जाति-कहने से पर्चित्र।चङ़ (तित्तिरिः से डीप्‌ नदीं। 
कुरूः ।,अगरोपधात्‌ किम्‌ ! चव्वयुं बाद्मगी । अन्तान्वा | ककन्ध्वा । दूकवाङ्कः। 
ज्जः । हनु --ुरुत्तेत्र क राजा की पुत्री । ग्रभ्वर्थश।ख'ध्ययिनी । लौकी । बैर । 
र्गी । रस्वी । कपोल । ऊद्‌ उ फारन्त श्र-योपध मनुष्यज्ाति वाची 
शञ्द सेस्त्रीलिग मे ऊङ्‌ होगा| कुरखना-'से विदित एय को “स्त्रियामवन्तिः 
सलु | क-ऊ प्रपणं दीं | श्रधोरघ-रहने से श्रष्वयं शब्द से ऊडनहीं। 
प्रप्रशिजनिश्चारडञ्वादीनामुपखख्यानम्‌ः रञ्स्वरादि सदृश(श्र्थात्‌ उकारान्त) 
रज्जुसे श्रतिरिकति प्रणिजति से भिन्न शब्द्‌ से ऊट होग।। श्रलावू-ककन्धू 
सपम्‌ ऊरन्त है, यर्हो(वृूतीष्राका रूप हे)जडचिघ(न का फल नोड धार्वो 
से विमक्ति के उदात्तख का निपेव करना ह । प्राशिजाति से तो -कुक्रवाकु 
मे-अड्‌ नदीं होगा । (यह प्रत्यु दाहरण है) । रज्जु -हनु श्रादियों से-वार्षिक 
मे निषेव के कारण-ऊङ नहीं । 
वबाहू । सन्तायाङ्किप्‌ १ छृत्तब्रहुः--कखीङरा नाम । गोल हाथ है जिषे | 
"बाह" तात्पज्ञायाम्‌ बाहू श्रं पत्रले प्रातिपदिक से स्त्रीलिगमें ऊह्‌ होगा 
सन्ञा मे । (सन्ञमे' कहने से इतौ बहू यष्याः' इष श्रथमे ऊड नहीं होगा । 
पङ्ग। श्वत --प्रु। सास । पङ्को पगुशञ्डसे स्त्रीलिणमे ऊडः होगा 
शशुरस्योकारकरलोपश्चः वा० श्शुरःमे शु तथ। र के उत्तर मे रहने 
वाले उ-श्रकालोप होगा| चर से~-जो कि समुच्राथंक है-अड) 
पुरोगल्लकण डोष्‌ (श्वशुरस्य स्वी श्रथमेप्राप्त) का श्रपवादं है । यद्यपि 
श्वश्रू शब्द से युप्‌ होना ((डप्प्रातिपदिकात्‌' मे डमे तथा त्राबन्त प्र7ति- 
पदिक से स्यादि विहित है-नकि ऊङ्श्तसे) समव नहीं, तथापि प्राति 
पदिक्रहणे लिङ्गरिशिरष्यपि ग्रहणम्‌! परिभध्र। से सु्ुत्ति] रत विसगं । 
कएमो हः । सहि गरः । शरोह. । लक्ष यो । वामोहः] सहितो; । सदो ह ~ ; 
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करभ ((मणिबन्धा दाकनिष्ठ करस्य करमो बहिः") जसी नोधवाली | श्रच्छी 
तरह जुटी जोष बाली । खुर जसी जोध, मृहुतखादि लक्षण से युक्त ध, सुन्दर 
जोध, हित से युक्त तथा भार सदने वाली जोध है जिसकी । ऊरुन्तरपद- 
दोपम्येः उपमानवाचक पूर्वपद है तथा उत्तयद ऊर ई जिस प्रातिपदिक 
का उससे स्त्रीलिंग मे ऊड्‌ दोगा | 'सदितशपलक्णगमादेश्वः पूवं मे 
हन शब्दों से युक्त ऊरु उत्तरपद वालों से धखादश्य मँ मी ऊद्‌. दोमा } 
“सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌? वा० इनसे युक्त ऊख शब्द से भी ऊङ्‌ 
होगा । उपमानवाचक न होने से वार्तिक से सग्रह किया गवा) 

कद्र. । कमण्डलूः । संत्तायां किम? कटुः] कमगडद--नागमाता । मृगविशेष } 
सज्ञायाम्‌ कद्र-कमण्डलु शर्ब्दो सेसन्ञामे स््रीलिगमे ऊड्‌ होमा। सज्ञा 
नहोनेसेश्रगेके दोनों कटु कमड्लयुमे ऊद्‌ नदी। 


शाङ्गरवी । कैदी | नारी-्डरूकी क्न्या। विदकी कन्या | मनुष्यस्की) 
शाङ्गरवाद्यजो डीन्‌ शाङ्खरवादिके जो श्रज का छकार, तदन्त जाति- 
वाचक से डीन्‌ होगा । पयोगमे तोडीपद्ी दोगा । ननरयो्द्धिथः वा° 
खसे डीन्‌ | बृद्धिद्धको श्रार (सपर) । नर शब्दसेडन्‌,नकेश्नको 
इसी वार्तिक से, इद्धि-श्रा | रेफोत्तर श्र-का श्यस्येति चःसे लोप दहो लाताडईै) 
श्राम्बष्ठ्या | कारीषगन्ध्या | शाकंराक्ष्या | पौतिमाप्या | च्रवेव्या-श्रग्बष्ठकी 
प्री | गोवर सी गन्धबाले की कन्या । शकरा की पुत्री । पूतिमाकी 
कन्या । चवर की पुत्री | ष्वडश्चाप्‌' यडन्त से स्त्रीलिंग मेच्राप्‌ होमः+ 
श्रम्बष्ठस्यापत्यं स्वी इस श्रथ मे द्धः्कोखला- से व्यड, बृद्धि । श्राम्बे- 
ष्ठ्यसे श्राप्‌ | (करीपस्येव (गोबर की सी) गन्धो यस्यः करीषगन्धि क कम्य 
सन्तान-श्रथ मे श्रण , उसको शरणिजो-से ष्य । पाद्यजश्चाव्वाच्य$ वार 
धकारसे परे जो यज्‌ तदन्तसेभी श्नाप्‌ होगा । “शकयच्रय, पूतिमापस्य 
नच श्रपत्य स्वी श्रथं मे गगांदिभ्यो यज. › से यञ्‌ | श्चाप्‌ | शश्रावरथाचः 
श्रवटसय श्रप््यं स्त्रीः श्रथं मे ग्गांदि यज.। यस्येति चः-से श्रलोप! 
श्मादिड्ृद्धि-श्रावस्य से श्राप । 
युवतिः । बहुयुवा । युवती--युबती (जवान स्त्री) । बहत से युवक जिस (शाला) 
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पर हो | मिश्रण करने वाली । भ्युनस्ति, युन शब्द सेति प्रत्यय होगा 
-शओ्रौर वह तद्धित कहायगा। लिगविशिष्ट परिमाप्पु से दी प्रातिपदिकत्व चिद्ध 
होने पर श्तद्धितः का श्रधिक्रार श्रागे के लिये है। श्रनुपखजन (विशेषण) 
दीति होगा वह ` युवानः यस्याः श्रथे में उपसजन होने ति 
नहीं । शु-मिश्रये' ल्‌ से शत, शम्बुक्‌ , उवङ्-डीप्‌ से युवतीः 
कोपरुदीयप्रयोगाणा सम्बद्धाः सू्रवार्विकाः । 
व्याख्याता रषषटमाषाया समासेन ससाघनम्‌ ॥ 
परीच्चार्थिहिताथः वै कृतेय कृतिरादरात्‌। 
छ्मप्यंते भगवत्पादे यत्करोषीति शासनात्‌ ॥ 


इति श्रीनितेन्द्रियाचार्योद्ावितं सिद्धान्तकोमुदीच्लीप्रस्ययान्तविषर्णम्‌। 


अनुवादकला 
ले °--श्रीचासदेव 'शाख्री एम्‌° ए० एम्‌० ्रौ° एल्‌ 

यह एक अधिकार कै साथ लिखी गई दस्तक दै । इसमे विद्वान्‌ 
हेखक ने प्रायः छरुकरद करने में वद्यार्थी कहो चूवते है यौर यों दषे 
होती है ? इस पर भ्च्छा अकाश डाला हे ओर श्चच्छीं समीक्तार् 
कहै | अभ्यास पकर्णोमे दिये गये हिन्दी बाक्यो क, समानां 
(अन्त में नम्बरक्षार) प्राचीन कवियों के वक्योँको देकर भिचा 
को इस एक दरी पुरतक से प्रौढ से प्रौढ श्रौर सरल से सरल युद्ावरेदा 
संस्कृत वाक्य बनाना सिखा दिया गया दै । श्रभ्यासोः म दिये ग 
हिन्दी वाक्यो के कठिन श्यौर दुबोध सस्रत के साघु शब्दों को वहं 
पादटिषप्पण में देकर छात्रों को धारप्रवाह से ्रटुवाद करना सह 
कर दियाहै | द्वितीय संस्करण । मूल्य २।|) मात्र कै 

 . . अनुबाद्चन्दरिका ¢ 

संस्कृत विद्याथियो को हिन्दी से संसृत शरथवा संस्टुतसे हिदी 
छ्मनुवाद सिखने क ध्येय से यह्‌ पुसतक प्रस्तुत की गई है । इसमें र 
छनुभवी लेखक्‌ ने इतनी आसानी से जटिल से जखिलि व्याकरण 
विषयों को चनेक प्रकरणोमे बोट कर आइने की भोति सामनेर 
दिया कि विद्यार्थी को संस्कृत में विशुद्ध बाक्य बनाना सहज दहो ग 
है । (मुहाबरेदार प्रयोगः (लोकोक्ति सग्रहः निबन्धावक्तीः य 
(©1088215), "वाच्यपरिवतेनः ध्यावहरिक शब्द सप्रह' आदि आ 
६० प्रकरणा दिये गये है । अन्त मे पञ्जाव, पटना, बनारस कौ परीन्ताघ्मों 
कै प्रश्नपत्र भी दिये गये है । परु० ३००, मूल्य २॥) रुपये मा । 

बालनिबन्धादभुः 

इसमे निबन्ध लिखना सिखाया गया हे । चुनकर ३८ निबन्ध दिये 
गये हे । जिनमें चं पौराणिक छौर बुद्ध श्राधुनिक है जेसे गौः. 
विद्यालयः, उन्तरप्रदेशः, गङ्गा, दीपमाला, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र 
तोकमान्यस्तिलकः . महामना मालवीय, महाप्मा गन्धिः, पन्जवाहुः 
लाल नदर.” रादि । श्रस्तावनः' में निबन्ध परिभाषा, प्रतिज्ञा, उपपत्ति 
दृष्टान्तः, उपसदहारः, छःशकत्पनः, शादि ज्ञातस्य चिषय देकर छ 
को निबन्ध कै सेध मेँ पृशेज्ञान कराया गया है । मूल्य १॥) 


मोतीलाल बनारसीदास, पुर्तकं प्रकाशक ब वित्रेता, वाराश्सी 


